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जनकल्याणी जिनवाणी को परमोपयोगी एवं अधिकतम 
श्रेयकारी बनाने हेतु यह आवङ्यक हे कि विद्रद्जनों कं मुखारचिन्द 
से निकले प्रत्येक राब्द को हृदयंगम करके उस पर मनन किया 
जाए! परोपकारी महापुरुष तो सर्वजन हिताय की भावना से रास्तों 
का निचोड़ कर हमें नित्य प्रति अमृतरस का पान कराते ही दे, किन्तु 
उस वाणी को उस समय सुनकर बाद मेँ चिन्तन-मनन करने हेतु 
यदि उस अजसखधारा का संकलन हो जाए तो भविप्य में समस्त 
जन समुदाय उससे लाभान्वित हो सकता है। महापुरुषों कं वे 
सम्बोधन सुदूर क्षेत्रों का भी हित कर सकते हे! इसी दृष्टिकोण 
से समय-समय पर श्रद्धेय गुरुदेव एवम्‌ अन्य मुनिराजो कं 
सम्बोधनों का संकलन-सम्पादन होता रहा हे। इसी श्रंखला मं 
योगदान देने हेतु मेरे मानस में भी स्फुरणा जागृत दुई कि मुनिश्री 
जी के सम्बोधनों का एक संकलन तैयार किया जाए। 


समतादर्टान प्रणेता आचार्य श्री नानेदा के सुरिष्य पं. रत 
श्री ङान्ति मुनिजी म. सा. की देराना द्वारा मेरे जेसी अनेक मुमुश्रु 
आत्माओं को सन्मार्ग मिला है। आप श्री के पाण्डित्य, स्स 
व्यावहारिकतापूर्णं ज्ञान तथा अद्‌भुत प्रस्तुतीकरण रोली कौ छ 
आप श्री द्वारा प्रणीत साहित्य एवं उद्बोधनं द्वारा हदय षर्‌ म्रीधा 


प्रभाव छोड्ती हे। 


मुनिश्री जी के ओजस्वी एवं सत्प्ररणादायक सम्बोधनों की 
मौलिकता बनाए रखने का यद्यपि मैने यथासम्भव प्रयास किया हे, 
फिर भी नहीं जानती की इसमे काँ तक सफल हो सकी दू। इसका 
निर्णय तो जिज्ञासु धर्मबन्धु ही कर पा्यगे। 


यद्यपि यह मेरा हास्यास्पद्‌ “ टिरिहरी प्रयत्न" ही है, तथापि 
अपने इस यत्किञ्चित्‌ श्रीगणेरीय प्रयास को श्रद्धेय मुनिश्री जी 
के चरणों में समर्पित करती हुई मैँ अपा आनन्द कौ अनुभूति कर 
रही हू। 

यहो मँ यह भी स्पष्ट करना चाहँगी कि प्रस्तुत कृति के 
सम्पादन में श्रद्धेय मुनिश्री जी के सहयोग-निरदेरान कौ अपेक्षा मेरी 
स्वयं की सृजन-रौली का ही स्वर प्रमुख रहा है, अतः किसी भी 
प्रकार की सैद्धान्तिक तथा साहित्यिक त्रुटि कं लिए मेरी अल्पन्ञता 
को ही उत्तरदायी समज्ञा जाए। 


लता काजल" 
एम.कोम, 


मुनिश्री जी के ओजस्वी एवं सत्पररणादायक सम्बोधनों कौ 
मौलिकता बनाए रखने का यद्यपि मैने यथासम्भव प्रयास किया हे 
फिर भी नहीं जानती कौ इसमें कौ तक सफल हो सकी हू। इसका 
निर्णय तो जिज्ञासु धर्मबन्धु ही कर पा्येगे। 


यद्यपि यह मेरा हास्यास्पद "रिरिहरी प्रयत्न" ही है, तथापि 
अपने इस यत्किञ्चित्‌ श्रीगणेरीय प्रयास को श्रद्धेय मुनिश्री जी 
के चरणों मे समर्पित करती हुई मै अपार आनन्द की अनुभूति कर 
रही दू 

यहाँ मँ यह भी स्पष्ट करना चादहूंगी कि प्रस्तुत कृति के 
सम्पादन मेँ श्रद्धेय मुनिश्री जी के सहयोग-निर्देरान कौ अपेक्षा मेरी 
स्वयं की सृजन-रौली का ही स्वर प्रमुख रहा है, अतः किसी भी 
प्रकार कौ सैद्धान्तिक तथा साहित्यिक त्रुटि के लिए मेरी अल्पन्ञता 
को ही उत्तरदायी सम्या जाए। 


लता काजल 
एम.कोँम, 


साहित्य हमारी सभ्यता एवम्‌ संस्कृति -को जीवन्त रखने का आधार रे 
अथवा हम यो भी कट सकते हे कि साहित्य के आधार पर दी हमारी सांस्कृतिक 
धरोहर टिकी रहती है। यदी नहीं साहित्य समाज का रेसा दर्पण हे जिसमे समाज 


सत्‌ साित्य कं वाचन" पठन-पाठन आदि को रवति प्रलेक मान कौ 
अपने जीवन मं रखनी चाहिए लजिखसे जीवन का उजडा उपवन पुनः पवित, 
होकर अपनी. सोरभमयो महक प्रदान क -सके। सत्‌ सादित अनुभव 
स परिपूर्ण ओर प्ररणाप्रद सुदिक्षाओं का क्रो होता दे जिसक राप वड्‌ 


४ 


गै सहजता छे साथ पटृकर प्रत्येक पाठक लाभान्वित हा सकता दे 


इसी दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए हमने '“ संस्कार क्रान्ति संस्थान," 
कौ स्थापना की ओर उसी के अर्न्तगत एक साहित्य -प्रकारान प्रकोष्ठ भी रखा 
गया। ओर यह ध्येय रखा गया कि जन-जीवन मे उनत आदर्शा संस्कारों कौ 
पुनः स्थापना हो, समाज में संस्कार-क्रान्ति का सिंहनाद हो सके एेसे साहित्य 
का प्रकारान किया जाए। वैसे आज साहित्य कौ कमी नहीं हैँ किन्तु उन्नत संस्कार 
देने वाले साहित्य कौ कमी हर क्षण महसूस होती रहती हे। इसी कमी की पूर्ति 
हेतु हमारे द्वार सत्‌ साहित्य, कथा साहित्य, कविता साहित्य आदि को प्रकाशन 

. कार्यं प्रारम्भ किया गया। 


श्री डान्ति मुनि जी म.सा. आचार्यं नाने के विद्वान्‌ सुरिष्य बहु आयामी 
प्रतिभा कं धनी हें! म.सा. श्री ओजस्वी वक्ता, कथाकार, कुराल लेखक, मृदुल 
स्वभावी संत हँ। आप अपने प्रवचनों मेँ एवम्‌ व्यावहारिक जीवन मेँ किसी से 
राग-द्रेष न रखते हुए सत्य को सत्य कहने मे कभी हिचकते नहीं हे। आप 
उच्च-निच्च का भेद न रखते हुए सभी से समान, मृदुल व्यवहार रखते हेँ। आप 
श्री हमेशा शान्त स्वभाव में रहते हुए प्रसन-मुद्रा मे दिखाई देते हे। आपके प्रवचन ` 
आत्मस्परीं होते हँ। आपके प्रवचन गीतिका के रूप में प्रारम्भ होकर यथा प्रसंग 
दुष्टान्त, घटनाक्रमों आदि से ओत-प्रोत रहते हे! 


५ उक्त पुस्तिका मेँ पण्डित रत्न श्री रान्ति मुनि जी म.सा. के © प्रवचनं 
को प्रकारित कर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हे। अगर आप सुख-शान्तिपूर्वक 
जीगा चाहते हे तो यान्ति-सम्बोध के सभी भाग जो हम समय-समय पर ग्रकाडित 
करेगे- पे, चिन्तन-मनन करे एवम्‌ अपनाये तो निरिचत ही आपको आत्म-रान्ति ` 
मिलेगी एसा हमारा विङ्वास हे। तरश € खभ 

कठालिया) 
सचिवे 


""संस्कार क्रान्ति संस्थान" `` 
529, हिरण मगरी, से. 4 उदयपुर (राज.) 
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ड कौ सम्यम्‌ रीति सै जीनै की कला व्रत गुशिकलः 
चै आनी है। यदि आ जाट तो फिर २३ घटे आन्य साधना 


गैं बिताओ ओर टक घंटा सांसारिक वृत्तिं मै लगै। आड |. 


क्या कला? आधी अधूरी भी नीं आई। आयी भी .आ जाट लव 
भी बहुत अच्छा है। कुष प्रयास करकं लौ देखौ। सारी पूर्ति 
हो जाएगी । किलना भी बाढ गैं दौ लो, संनौष नही जिलेगा। 
यहां जिनना समय लगाओगै, उननी ही निर्जदा दीगी। कर्मार 
को तौ चीर लै जायैनै; घरवाले दप लैगै; लैकिन धर्म की 
कमाई तौ अखूट दै। उचै कौ नर्ही लै चकता। कह प्रभव 
मेँ आपकं ही साध खटती है। 


< 1. जीवन कौ कला ~ - 1. जीवन कौ कला ~ [_ > 


(तर्ज :- तुम्हीं मेरे मदिर ....... ) 


अपनी ही आत्मा का शुभ ध्यान करतु, 
पर चिन्ता से निज को बचा ले। 
परकीदही चर्चामे समयकोनगलतू, 
केवल स्वयं के.मन को सजा ले।। 


कौन है-कंसा कौन क्या करता, 
कौन बुरा ओर कौन गुण भरता। 


येतो है मूठ ओर वो है सच्चा, 
मन तेरा व्यर्थ मेँ ही बनता हं बच्चा। 
अपनी असत्यता पर मन तू ला ले परचिता से........ 


इतना पराया इतना दहै अपना, 
भूल जाता वध तू जग सारा सपना। . 
मरने पर क्या है तेरा मन समञ्चाले।। परचिता से ...... 


निरर्थक कल्पना मँ पगलान वन तू, 
अनर्थं दण्ड कर्म बन्ध दगला न वन त] 
स्वयं से स्वयं की 'शान्ति'ततूपाले॥ परचिता से ..“ 


जवनकाकला ______ __ _ ।| 
ज्ञानीजनों की प्रेरणा `: 

गीतिका की पक्तियो मेँ आत्म ध्यान के संदर्भ मे संकेत प्रस्तुत 
किए गए हँ। ये संकेत इसलिए दिए जाते टँ कि हम स्वयं मे स्थित हो 
जाएं- परभाव से ऊपर उट जाएं ओर स्वभाव मे रमण करे। इसी से बार 
- नार्‌ प्रेरणा दी जाती है। अनंत कराल ये दमागी आत्मा परभावों मे रपण 
कर रही है। विभावो मेँ जेल रही टे विभाव को टी स्वभाव मानं लिया 
है। अनादिकालीन से आत्मा ने विभाव को ही अपना स्वभाव बना लिया , 
दै। यह आत्मा अपने निजी स्वरूप रँ स्थित हो जाण. उसके लिए ज्लानीजन 
बार- बार खक ञ्चोरते हे, मानवीय प्रज्ञा को उभारने कं लिए प्रयास करते 
हैँ! गुरु भगवन्त, आचार्य देव यही उद्बोधन देते रहते हं कि बहुत 
समय से परभावों मे घूम रहे हो, अब अपने घर लौट चलो। दूसरे के 
घर मे जाकर तुम अपने घर को. क्यो भूल गए हो? अपना स्वरूप विस्मृत 
कर चुके हो। अब खुद्‌ को पहचानो। एक बार यदि विस्मृति मे पड़ भी 
गए तो पुनः खोज की जा सकती है। सुबह का भूला यदि शाम कं समय 
घर आ जाए तो वह भूला हुआ नहीं कहलाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ 
है। मानव जीवन का सुअवसर प्राप्त हुआ दै! अपने घर मेँ लौटना ही 
उचित हे! आखिर निज घर तो निज घर ही है ओर पराया पराया ही 
, रहता हं। अपने घर में अपनी पूर्णं सुरक्षा, स्वतन्त्रता ओर प्रभुत्व रहता 
है, जवकि दूसरे के घर मँ वह सव कुछ नहीं होता! यही परभाव से . 
ऊपर उठने के संकेत प्रस्तुत गीतिका में दिए गए दै। 

अपनी ही अत्मा का शुभ ध्यान कर तू। 

पर चिता से निज को बचा ले।। 

परकोही चर्चामे समयकोन गलत्‌, 
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कंबल स्वयं कं मन को सना ले। 

गीतिका मँ बताया है कि दूसरों की चर्चां मे हम अपने समय 
को नहीं बितार्पँ। उतने समय मेँ अपनी आत्मा का चिन्तन कर तो हमारे 
जीवन का कल्याण हो सकता है। दूसरी सब बाते मनुष्य के लिए बहुत 
अधिक उपयोगी नदीं - दूसरे व्यकवितियों कौ चिता करने से हमे क्या 
लाभ मिलेगा, लेकिन जीव का एसा ही स्वभाव ओर अभ्यास वन चुका 
है। वह जितना समय अनुपयोगी कायां मेँ लगाता ह -ओर जितनी रसाविति 
उस तरफ खर्च करता है, उतना समय ओर रसाविति अपने लिए नही 
लगाता। सांसारिक कार्या की महत्ता कितनी है? वहुत कम - केवल 
, जीवन निर्वाह तक ही सीमित हँ, लेकिन उसे जीव ने अपने लिए 
-क महत्त्वपूर्ण ओर उपयोगी बना लिया हं। जीवन कौ पूर्तिं तक 
ही वे सरे सीमित नहीं रहते, वे सब मानव के अनिवार्यतम अग यन 
जाते टं। अनेको प्रकार के कार्य - व्यापार ~ धन्धे के, परिवार को चलाने 
के, दारीर को स्वस्थ रखने के प्रयास - ये सरे कार्य वेदाक किसी सीमा 
तक उपयोगी है, लेकिन उनम इस हद्‌ तक डूब जाना भी अनुचित हं 

, कि अपनी आत्मा को नितान्त ही विस्मृत कर दिया जाए 
आप व्यावहारिक दृष्टि से सोच लें! मान लो किसी व्यवति कौ 
दो दुकानें हँ। एक कपड़े की है दूसरी किराना कौ ह। कपड़े कौ दुकान 
पर रोजाना 10,000 ~ 15000 रुपयों की विक्री टौ जाती हं, जवकि 
किराने की दुकान पर इतनी नहीं हो पाती। दिन भर मे बड़ी मुरिकल 
से 400 ~ 500 का ही व्यापार हो पाता हँ। अव वह व्यक्ति किः 
द्कान पर अधिक श्यान ओर समय देगा? सीधा-सा गणित हं जो अच्छ 
लाभ द्‌ रही हे, उसी को वरीयता मिलेगी। ज्यादा इनकम कं लिष परत्यक 
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मनुष्य लालायित रहता दै। यह तो आपका न्याय है, बन्धुर्ओं? र्मे तो 
उन सब मेँ घात ही मालुम देता है। चाहे कितना भी करोड़ों का व्यापार ` 
हो, लेकिन आत्मा की प्राप्ति के विचार से सोचे तो वह भी नगण्य 
है। आपने किसे प्राथमिकता दे रखी टै। जहां ज्यादा नोट बरसे, जहां 
भौतिकता की वृद्धि हो, वही रास्ता आपको अनुकूल ओर लाभदायक 
लगता है। जहां अधिक पद - प्रतिष्ठा ओर अहं पोषण का अवसर 
हो, उसी ओर दौड़ रहती है आपकी। उसी कं लिए सुबह से रात तक 
लगे रहते ह! रात के बारह बजे तक हिसाब- किताब करते हो ओर 
सुबह होते ही चार बजे ही माल खरीदने रवाना हो जाओगे। क्यो? वही 
उपयोगी मान रखा है, इसलिए। इतना उपयोगी जो क्षत्र है नहीं उसी 
को आपने सब कुछ मान लिया है ओर साधना को कुछ भी नहीं समज्ञा 
कभी समय निकल आया तो चले आए उपाश्रय में, वरना कुछ ध्यान 
नही। कभी साधु संत कहं भी - प्रेरणा भीदें तो इट से कह दे - 
““ महाराज साहब, क्या करे, समय ही नहीं मिलता।*' अन्यथा कोई न ` 
कोई व्यवधान - बहाने खड़े कर लेगे। आज तो यह काम अवश्य करना 
है कल धर्म स्थान चले जार्येगे। आज तो अमुक के तगादे जरूर जाना 
है। जबकि सारा तत्व आत्मा मे निहित हँ। सारी सृष्टि का स्वरूप अपनी 
आत्मा मे समाया हुआ है, लेकिन मनुष्य भौतिक ऋद्धि - सिद्धि मे 
पःसकर आत्म तत्व को बिलकुल भुला चुका है। 

परमात्मा कौ प्राप्ति का साधन तोः साधना का जीवन द| यह 
जीवन परमात्मा को भी प्यारा है। कहा जाता दहै - 

फकीरी खुदा को प्यारी है। 
अमीरी कौन विचारी हे। 
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प्रभु कोक्याप्रिय है? अमीरी या फकीरी? बंधुभो, आपकी 
धन ~ दौलत, अमीरी आपको भले ही लुभात्री हो लेकिन हमें तो यह 
सव व्यर्थ का भार दिखाई देता है। आप लोगों को इसमे कोल्ू के वैल 
कौ तरह चक्कर लगाते देखकर सचमुच हमको बड़ी हंसी आती है। 
आपकी बुद्धि पर तरस भी आता टै। जो सच्ची शाति त्यागमय जीवन 
मे है, वह आपके भोग - विलासो मेँ कहां मिल सकती दै? हमारी 
मस्ती का आलम ही निराला है। 
-फकौर की मस्ती : 
एक अलमस्त फकीर रेगिस्तान मे चला जा रहा था। गर्मी के 
जेठ वैशाख के दिनं थे। नीचे बालू तप रही थी ओर ऊपर से दोपहरी 
का सूरन आग बरसा रहा था। वह मस्त फकीर इस प्रकार मजे मं चल 
रहा था जैसे कि ठंडी हवा मेँ किसी उद्यान में टहल रहा हौ! उसके 
तन को कुछ भी गर्मी का विचार नहीं सता रहा था] आत्मा के चिन्तन 
मे खोया वह मस्त गति से चला जा रहा था। पीछे से एके अमीरजादा 
ऊँट पर सवार होकर आ रहा था। पीके नौकर भी उसी ऊट प्र हाथ 
मे छता पकड़े हुए चल रहा था, उस नौकर के एक हाथ रे छता 
था ओर दूसरे हाथ में पंखा था। वह एक हाथ से वरावर अमीर को 
पँखा करता चल रहा था। हाथ के छते को ऊँचा उठाया हुआ 
थाक कहीं अमीर को धूपन लगे। गमी न सताए। अमीर व्यक्ति 
ने अपने धन के द्वारा गमी के मौसम मे भी अपनी सुरक्षा का पक्का 
प्रवध कर रखा था। ऊँट पर ही वद्िया सुगधित केवड़ा पडा हज रस 
भी साथ मेँ था। कुछ दूर जाने पर वह थोड़ा ~ थोड़ा पेय पदार्थ पौ 
लेता, ताकि भयंकर गर्मी से रारीर को कोई हानि न हो। किसी आवर्यक 
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कार्य से उस अमीर को एक गांव से दूसरे गांव मे जाना पड़ रहा था। 

वह गमी को कोसता हुआ नौकर को बराबर हिदायत देता चल रहा था 
कि पंखा तेज घुमाओ या छाता ठीक से धकड़ो। रास्ते मेँ उस अमीर 
व्यक्ति ने अपने आगे चलते हुए फकीर को देखा! फकौर तो सारी 
दुनिया से बेसुध अपनी मस्ती मे चला जा रहा था। ऊंट पीछे आ रहा 
था! अमीर ने-उसे देखा। उसको बहुत आशर्यं हुआ। उसने सोचा - 
""यह कैसा व्यक्ति दहै? तन पर ठीक से कपड़े भीतो न्दी हे। 
रारीर- सुरक्षा का कोट प्रबन्ध नही है। इस भयंकर गीं मेँ मेरा तो हाल 
बुरा हो रहा है। इस तपती हई बालू पर नगे पैर चल रहा है, यह कंसा 
मनुष्य है? इसकी मस्ती कितनी मनहूस दहै। खुद को भी बचाने की 
इसमे दाविति नर्ही है।'* अनेकों प्रकार के संकल्प - विकल्प उसके दिल 
मे करबटे लेने लगे। उसने आखिर फकौर से पूछ ही लिया ~ ^, 
तू कौन दै?" फकीर ने यह आवाज सुनकर पीछे देखा। उसका ध्यान 
भंग हुआ। उससे प्रशन पूछने वाला ऊंट पर सवार था। फकीर ने एक 
नजर उसकौ ओर देखा, फिर कहा - “"भाई, जो तृ है, वहीर्मै भी 
हू। तू भी एक आत्मादै ओर र्म भी एक आत्मा दू बात बड़ी 
सीधी थी, लेकिन अमीर को यह बात तीर कौ तरह चुभ गई। उसने 
कहा - "“ वाह, मेरी बराबरी करता है, तेरी इतनी हिम्मत। कां तू नगे 
पाव पैदल चलने वाला ओर कहां मँ ऊँट पर सवार हूं, मेरी क्या बराबरी 
को तूने? तू फटे हाल है जरा अपना तन तो देख। तेरा वजुद्‌ भी एक 
लांछन कौ तरह लग रहा है।'* अमीरी बोल रही थी। अहंकार के गरूर 
म पैसा बोल रहा था, आदमी नहीं बोलता, ब॑धुओं अहंकार बोलता हे। 
किसी को जरा धन - संपदा मिल जाए या मिनिस्टर की कुसी मिल जाए, 





(तर्ज : जन्म - जन्म का साथ है.) 


अनन्त ङाक्ति भंडार हे यह चेतन तुम्हारा .... 

(प्रार्थना पूर्ववत्‌...) 
हीरे का पारखी : 

चैतन्य कौ अपार - अमित राक्ति कं संदर्भ मे हमारी विचारणा 

चल रही है । हमारी यह सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने आपको 
राक्तिहीन ओौर अर्किचित्कर मान लेते हँ, जबकि हमारे मेँ हमे अपनी 
वास्तविक स्थिति का - अपनी आन्तरिक संपदा का बोध नहीं हं, तभी 
तो अपने को दरिद्र मान लेते हँ - दीन-हीन ओर कमजोर समञ्च लेते 
हं । जिसके हाथ मेँ चिन्तामणि रत्न हो , वह व्यक्ति क्या गरीव रह सकता 
है ? उसे तो सर्वोत्तम संपदा मिल गई है, तो वह निर्धन क्यों कर हुआ? 
चिंतामणि रत्न द्वारा जो भी चिन्तन किया जाए, वह तत्क्षण पूरा होताहं, 
लेकिन यदि चिंतामणि के धारक को उस रत की बहुमूल्यता का - उसकं 
महत्त्वका बोधही न हो तो वह अपने को सामर्थवान्‌ कं स समञ्च सकता 
है2 बह तो गरीब ही रहता है। सवाँ त्तम संपदा पाकर भी बोधन होने 
से - सही पहचान न होने से यही दशा होती हे । ठीक यही दशा संसार 
के मोह ममत्व मे उलज्ली हुई आत्माओं की हे । संसार के अनंत चक्र मं 
भटकती आत्माओं को अपने मे छिपी अपार निधि का ज्ञान नहीं ह, इसी 
सेवे दुःखों के गहरे सागर मेँ नित्यप्रति गोते लगाती रहती द । जो कु 
बोध है, वह ना कछ तत्वों का है। आत्मा कौ राक्ति को जानने कं अभाव 


| 
मे वह आदरणीय तत्वों को उपेक्षणीय कर देता है! जिसको सच्चे हीरां 
की पहचान न हो वह हीरे को क्या समञ्च? हीरे कौ रोप के रंग ~ विरग 
कांच के या प्लास्टिक के टुकड़ों को ही वह हीरा मान लेगा। एक तरफ 
यदि वे रंग - विरगे कांच के टुकड़े रख दिए जाए ओौर एक ओर असली 
हीरारख दे तो वह कांच के टुकडं को ही हीरा मान कर उठा लेगा, क्योकि 
वे भी हीरो कौ तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे ह । उसके लिए मूल्य चमक 
करा है, आव का नही - ऊपरी चकाचौँ ध का है आन्तरिक तेजस्विता का 
नहीं । यही दशा मोहग्रस्त मानव की है। मोह दशा व्यक्ति को कहां से 
कहां ले जाती ह , इस सम्बन्ध मेँ एक प्रसंग मैने पढ़ा था। इस आख्यान 
मे मोह के पाशा की भयंकरता का उल्लेख है । | 
ब्राह्मण ओर घड्याल : । 
एक कर्मकाण्डी ब्राह्मण किसी बडे सम्पन्न सेठ को गीता का पाठ 
सुनाने जा रहा भा। वह अपने घर से निकला। उसे थोड़ा विलम्ब हो गया 
धा, इस कारण तेज कदमो से चल रहा था। वह सेठ दूसरे गांव मे रहता 
धा। बीच मेँ एक नदी पड़ती थी। दूसरे गांव जाने कं लिए नदी पार करनी 
थी। ब्राह्मण जैसे ही नदी के तट पर पहु चा, कि एकै घड़ियाल नदी में 
से बाहर निकल आया। ब्राह्मण उसको देखकर भयभीत हो गया। उसने 
सोचा कि आज जान नहीं वचेगी, लेकिन वह घड़ियाल मनुप्य की वोली 
मे कहने लगा- “ब्राह्मण देवता, तुम डरो नहीं मै तुम्हे कु नहीं कदूंगा। 
तुम तो मुद्रे केवल यह बता दो कि तुम कहां जा रहे हो ?' ' ब्राह्मण ने सच 
वात वतादी - “म नदौ पारकं गाँव मेँ अमुक सेठको गीताकापाठ 
सुनाने जा रहा हु1' ' घड़ियाल बोला - '' विप्रदेव, आप पहले मुद्चे गीता 
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ह 
का पाठ सुनाओ। सेठ के यहां बाद्‌ मे जाना।'' ब्राह्मण डरा हुआ तो 
था ही! वह तुरन्त अपना आसन आर पोथी - पत्रा निकाल कर गीता 
सुनाने बैठ गया। गीता का एक अध्याय पूरा होने पर वह उठ गया। तथी 
घडियाल ने नदी मे डबकौ लगाई ओर बाहर आया तो एक सच्चे मोती 
का हार लाकर ब्राह्मण कं समक्ष रख दिया। मोती बहुत सुंदर ओर कौमतौ 
धे। घडियाल ने कहा-'' विप्रदेव, आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई रोज 
आप पहले मुद्ध गीता का पाठ सुनाया करो । यह आपकी आज कौ दक्षिण, 
है| ` इतना कहकर वह मोती का हार उसे दे दिया। ब्राह्मण की तो ओंखे 

„ फरी की फटी रह गई। एेसे मोती उसने अपनेःजीवन मै कभी नदेखे 
भरे । उसने सोचा - '" सेठ तो पूरी गीता सुनने केबादभी इतनी दक्षिणा 
नहीं देगा जो यहां एक दिन की ही मिल रहौ है। उसे लालच आ गया . 
_ "ठीक है, मै हर रोज इसी समय आकर आपको गीता का पाठ सुन। 
दुगा।'* यह कह कर ब्राह्मण नदी के पार सेठ के घर चला गया) सेठ 
नै देरी से आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने असलौ बात दपा क कोई 
अन्य बहाना कर दिया। उस दिन कं बाद ब्राह्मण रोज घड़ियाल को 
गीता का एक अध्याय सुनाता जर घडियाल प्रतिदिन एक मोतियो का 
हार दक्षिणा में दिया करता। ब्राह्मण कामन घड्यालको सुनाने मे जित 
अच्छी प्रकार लगता, उतनी श्रद्धा से वह सेट को नहीं सुनाता था सेठ 
क यहां रोज बिलम्न से पहंचता। सेठ भी ब्राह्मण का आदर क करने 
लगा, लेकिन उसको तो मोतियो का लोभ पडा हुआ धा कई दिनो कं 
बाद एक दिन गीता का पाठ संपूर्ण हो गया। ज ब्राह्मण ने पाठ समाप्त 


किया तो घडियाल बोला- ‹ "विप्रदेव, आज आपने मीताका समापन किया 
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है, अतः आज कौ दक्षिणा विशेष होनी चाहिए।** इतना कहकर वह 
नदी मेँ डुबकी लगा गया। बाहर आकर उसने अपने मुंह मेँ से मोतिया 
से भरा हुआ एक घड़ा निकाला ओर्‌ ब्राह्मण से कहा - "आज आप 
मेरी ओर से यह दक्षिणा स्वीकार करे। ब्राह्मण ने देखा कि पहले वाले 
मतियों से भी अधिक बहुमूल्य उस घडे कं मोती भे। मोत्तियों से घडा 
पूरा भरा हुआ था। क्षण भर बाद घड़ियाल वोला - ! ' विप्रवर यदि आप 
मुञ्धे इस नदी से निकालकर त्रिवेणी की पवित्र धारा में पचा देगे तो 
मँ आपको एेसे - एेसे पांच घडे मोती भट मं दृगा।'* घड़ियाल कौ बात 
सुनकर ब्राह्मण एकदम बोला ~ "हां, हां, मै आपको अवश्य त्रिवेणी 
ले चलगा।'' घडियाल ने शुभ दिन - मुहूर्त पूछा तो ब्राह्मण ने जू ` 
मूठ उंगलियों पर गिनकर कहा - "परसो का दिन वहुत शुभ है । म॑ परसों 
सुबह आऊंगा। आप तैयार रहना। मँ आपको अपनी पीठ पर लादकर 
ते चलूंगा।' ' ब्राह्मण खुर-खुड अपने घर गया ओर बड़ी वेचैनी से 
निदिचत समय कौ प्रतीक्षा करने लगा। 

निरिचत दिन वह-सुबह हौ नदी पर जा पहुःचा। वहां घडियाल 
तैयार ही बेटा धा। ब्राह्मण ने उसको अपनी पीठ पर वैठाया ओर त्रिपथगा 
क तट पर लाकर छोड़ दिया। जैसे ही उसने घड्याल को अपनी पीठ 
पर से उतारा तो वह जोर से हंसा। ब्राह्मण समञ्च नहीं सका कि घड्याल 
क्यो हसा है। उसने सो चा कि शायद यह पांच घडे मोती नही देगा। मुद 
बुद्ध वना लिया है, इसी से हंस रहा हं, लेकिन उसकी सोच गलत निकली। 
घड़ियाल ने उसी समय अपने मुह से पांच घडे मोतियां से लवालव भरे 
हएनिकाल दिए। ब्राह्मण ने प्रसननता से मोती देखे । मोती विल्कुल सच्चे 
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भी समाप्त न हो इतना धन मुञ्चे मिल गया हे । मेरे तो भाग्य खुल गए।'' 
मोततियों कं घड़े उसने उठाए ही थे कि उसके मन में जिज्ञासा हुई। उसने 
` सोचा कि आखिर घडियाल हंसा क्यो ? जब उसकी सममे नहीं आया, 
तो उसने घडियाल से पूछा - '' घड्याल भाई, आपकी हंसी मे मैने व्यग्य 
अनुभव किया! आप मस्मै बताये कि आपकी हंसी का कारण क्या था? 
पहले तो घड़ियाल टालता रहा, लेकिन ब्राह्मण के बहुत आग्रह करने पर्‌ 
उसने कहा - '"यदि आप मेरे हंसने का कारण जानना ही चाहते हं तो 
अवंती नगरी मे मनोहर धोबी कं घर जाइये! उसका गधा आपको बताएगा 
कि मँ क्यों हंसा?'* इतना कहकर ब्राह्मण को हैरत मँ खडा छोडकर 
घड़ियाल तो त्रिपथगा गंग कौ धार मेँ तैर गया। ब्राह्मण अपनी जिज्ञासा 
` को शान्त करने कं लिए अवन्ती नगरी पहु चा। घडियाल को दसी का 
कारण जानने से भी अधिक उत्सुकता उसको होने लम थौ इस वात से 
कि धोबी का गधा कारण बताएगा! अवन्ती नगरी मे जाकर वह ब्राह्मण 
धोबियों के मुहल्ले मेँ गया। वहां मनोहर नाम कं धोबी का पता लगाय। 
पूते -पूकते वह ब्राह्मण उस धोबी के घर जा पहुचा। धोबी से कहा - 
'" भाई, तुम्हारा ही नाम मनोहर है ?'* वह बोला - "" हां, कहिए, क्या 
काम है?" पंडित जी बोले - '"काम तुमसे नहीं है, तुम्हारे गधे से ह! 
मै तुम्हारे गधे से मिलना चाहता दू।' आस पास बैठे हुए अन्य व्यक्ति 
भी चकराए कि पंडित जी गधे से मिलकर क्या करेगे? मनोहर धोवी न 
कहा - "बह देखो, नीम के पेड़ क. नीचे मेरा गधा वधा ह । आप वरह 
चले जाइये। मिल लीजिए उससे।" ब्राह्मण गधे के पास पु चा। गधा 





(8 3 119 








दूर से ही ब्राह्मण को आते हुए देखकर शुद्ध संस्कृत मे बोला - "" आइये, 
विप्रदेव! घदडियाल के कहने पर आप यहां आए हँ न?" ' पंडित जी हैरान 
रह गए। मनुष्य के स्वर मेँ गधा बोल रहा है ओर उसे पंडित जी कं आने 
काकारण भी ज्ञात द॑। वड़ा आरचर्य था पंडितजी को! वे सहमति मे 
केवल सिर ही हिला सके। मुह से बोल भी नहीं निकल पाया। गंधा पुनः 
वबोला- "" आप यही पूछने आए हँ न किं घड़ियाल गंगा पर जाकर क्यों 
हंसा था?'' ब्राह्मण देव अत्यधिक विस्मित होते जा रहे थे। मनोहर ४ 
गवी तथा उसके अन्य साथी भी उत्सुक होकर वहीं आ गए थे] सबको 
सामने ही गधे नै कहना शुरू किया - “ब्राह्मण देव, घडियाल क्यों ` 
हंसा, इसका कारण बताने से पले मेँ अपनी बात बताता द्‌ तुम्हे मेरे 
विषय मेँ भी उत्सुकता हो रही है। सुनो, इस जन्ममें मै गंधादह्‌, कितु 
पटले जन्म मे राजा का सेवक था - विश्वासपात्र सेवक भा। राजा का 
मुद पर वहुत प्रेम भा। एक वार राजा काशी मे पधारे। गंगा का शांत, 
रमणीय, पावन तर देखकर वे वहीं रूक गए। उनका मन कारी मे लग 
गया। मँ भी राजा के साथ ही भा। राजा ने मुञ्चसे कहा- "“मै तो यहीं 
रहकर आत्मसाधना करना चाहता दू तुम भी मेरे साथ भगवद्‌ भजन 
करना याचाहो तो यहीं रुक जाओ ओर यदि न रूकना चाहो तो दस 
हजार स्वर्णं मुद्रा लेकर चले जाओ । मुञ्चे धन - वैभव ओर राज्य लिप्सा 
का लालच आ गया। मेने कहा मँ जाना चाहता हु । उत्तम अवसर मिलने 
पर भौ साधना से मुंह मोडने ओर मोह जाल मे फसने के कारण इस , 
जन्म मे मे गधा वना। वह घड़ियाल तिर्य॑च प्राणी होते हुए भी अपना 
जीवन सुधार गया। उसने अपना बुढापा गंगा के पवित्र वातावरण में 





५८ ५. णाः 
प 


विताने का प्रयास सफल बना लिया, लेकिन तुम गंगाके तट पर आकर 
भी मोती लेकर लौट गए। घड़ियाल तुम्हारी मूर्खताको देखकर हंसा 
था कि यह कंसा नादान है जो बहुमूल्य मोक्षाराधना को छोडकर 
ककर लेकर जा रहा है! ककरी तो हँ, हीरे मोती ओर क्या हं? यह 
चिंतन का विषय है -कि एक तिर्य॑च प्राणी तो इस रहस्य को समञ्च रहा 
है ओर मनुष्यों मे सवोँच्च कहलाने बाला जानी ब्राह्मण इतनी बात भी 
नदीं जानता इसीलिए घड़ियाल हंसा था 
गधे की बात सुनकर पंडित जी कं आत्मचक्षु खुले। उन्हें अपनी 
भूल पर पङ्चाताप होने लगा। पाचों घड़ मोती वहीं धोविरयोँ मे वांर ` 
कर वे साधनारत होकर वहीं अवंतीनगरी मे रहने लगे। बंधुओं यह वैष्णव 
परंपरा कौ बात किवे गंगा पर जाकर मोक्ष प्राप्ति को सफल वनाना 
मानते है । आप यू समञ्चिए कि यहां त्िवेणी का भाव धर्म स्थान ह । मदिरो 
में तीर्थस्थानों मे जाते हँ ओर छोरी- मोरी माँग लेकर - ना कुछ पदार्थो 
के पीछे अपनी साधना का सौदा करके वापस लौट आते हं । भगवान्‌ सं 
सांसारिक वस्तुं मांग लेते दँ, मुकिति जैसी महानिधि को नहीं मागत, न 
ही उसके लिए प्रयास करते हँ । भौतिकता में उलञ्च कर रह जाने मे कोई 
समद्चदारी नहीं कही जा सकती। यह तो नासमञ्ी ही कटी जाती ह॑। 
हमारी आत्मा मेँ अनन्त विधि ~ अखूट खजाना छिपा है, लेकिन उसे 
हम भूल जाते हे । बाहर के वैभव कौ ओर दौड़ते रहते हं । अपनी अनन 
साम्यां का हमे पता ही नहीं लग पाता ओर सारी जिन्दगौ इसी नादानी 
म बीत जाती हे। इसी से गीतिका मै कहा- 
कर मे तो है चिन्तामणि तुम दर-द्र ठोकर खाते, 


चिन्तामणि रत्न 





मरु मृग सम तुम तृष्णा वा हो माया मे भरमाते। 

अन्तर्दृष्टि से तुम देखो राक्ति का नहीं पारा। अनत ...... 

अपने पास ही सब कुछ है, लेकिन खुद को पता ही नहीं है 
ओौर बाहर मे खोजते फिर रहे हं । जब दृष्टि बदले तभी तो अन्तरग 
कौ निधिको देखने का भाव जागृत हो। संसार कं सारे तत्व उपेक्षितं 
- हेय दँ यानि छोडने.योग्य है । उपादेय तो कंवल आत्मा है। अनन्त 
ज्ञान दर्दान चरित्र कौ एकनिष्ठ आराधना ही अंगीकार करने योग्य ओर 
ग्रहण क योग्य तत्व है। संसार का प्रत्येक पदार्थं लूटने बाला है। 
शास्त्र का विय : 

सुबाहु कुमार के चरण वैराग्य कौ ओर तौ नहीं, लेकिन 

आत्मराक्ति कौ पहचान की ओर वदृ । उसने अपने जीवन का उदर्य 
समञ्च लिया। सुख विपाक सूत्र के वर्णन मै आप सुनरहे रं कि वह 
किस प्रकार साधनाकौ ओर उन्मुख हो रहा है। वंधुओं, साधना करने 
के लिए साधु वनना आवश्यक हे किन्तु ग्रहस्थ भौ श्रावकव्रत धारण करके 
बहुत से पापों से स्वयं को वचा सकता हे। आपको बताया जा चुका हे 
कि अहिसाव्रत ओर सत्यव्रत सुबाहु कमार ने सुक्ष्म रूप मे समञ्ँ ओौर 
वे दोनों त्रत पाव जीवन के लिये अंगीकार किए। तीसरा त्रत भी वह 
समञ्चता हे ओर उसे भी धारण करने कं लिए प्रस्तुत होता ह। तीसरा 
तरत है अचौर्यब्रत। श्रावक के लिए पांच अणुत्रत बताए उनमें तीसरा . 
अचौर्य अणुत्रत है। स्थूल रूप मे चोरी न करना यही अचौरयं व्रत का 
मतलव हे। श्रावक दो करण तीन योगसे त्रत स्वीकार करता हं । इसके 
अनेक भेद हे लेकिन मुख्य रूपसे तीन भेद हँ - मनसा, वाचा, कर्म 
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कौ इच्छा न करना - किसी के अधिकारों का हनन न करना। वचन से 
किसी कौ चुरान के लिट कहना ओर काया से किसी कौ कोई चीज हड्‌प 
लेना - जबरदस्ती छीन कर अपनी कर लेना या उसकी बिना अनुमति 
उठा लेना। जब चोरी कौ क्रिया होती है तो वह दो तरह से होती है - 
एक क्रिया तो वह जो किसी वस्तु के वास्तविक मालिक की अनुपस्थिति 
मे कौ जाती ह दूसरी वह ह जो वस्तु कं स्वामी कं मौजूद रहने पर चोरी 
की जाती है। वह कंसे? यह चोरी बड़ी भारी होती है। जिसकी वस्तु . 
हे, वह व्यवित सामने खड़ा हो ओर उसके सामने चोरी की जाए। किसी 
को डंडे मार कर उसका माल छौन लेना, लूट लेना,+डाका डालना आदि 
„` इसी के अन्तर्गत आता हेै। इसे डकंती कहते ह । रास्ते चलते वस्तु कं 
स्वामी की उपस्थिति मे उसकी वस्तु कौ चोरी इस प्रकार कौ जाती हं । 
कोई व्यकिति असावधान हो या सोया हुआ हो तो उस हालत मे उसको 
चोरी तो अनुपस्थिति मे कौ हुड चोरी है लेकिन वह व्यक्ति मन स 
उपस्थित नहीं है, इस अपेक्षा से वह उपस्थितिे कौ हुई चोरी कौ श्रेणी 
मे आती है । इस ब्रत मे बोलते है - “' खात खण कर, गांठ खोल कर, 
ताले पर क्च लगा कर, मार्ग मे चलते हुए को लूटकर अथवा पड़ हुई 
मोरी धणियाती वस्तु लेने का मँ त्याग करता दू ।' किसी दूसरे कौ बस्तु 
ह रसा जानते हुए भी उसे उठा लेना चोरी है, इसी तरह जेव काटना 
भी चोरी है, लेकिन मै आपसे पू लुं कि ग्राहकों को लूटना क्या हं? . 
अच्छा माल दिखा कर बुश माल देना ओर कम मूल्य का माल अधिक 
मूल्य मे बेचना क्या यह सब भी चोरी नहौं ह ? किसी कौ वस्तु हनम 
करना भी चोरी हे। गलत लेख लिखना भी चोरी में ही आता ह 
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इसी प्रकार अचौर्य ब्रत मे स्थूल चोरी कात्याग करने का व्रत 
लिया जाता है। राज्य दंड का भय हो , लोगों मे अप्रीति होती हो तो श्रीवक 
एेसी चोरी का त्याग करता है। वैसे आजकल किसी ने किसी का यदि 
एक रुपया ले लिया तो उसे पकड़कर पीटेगे, चोर कटे गे। जरा विचार 
करो कि आप हजारों कौ चोरी हिसाब - किताब में ्ूठे लेख लिखकर 
कर देते हो। ये सभ्य चोरियां आजकल खूब होती हँ । एेसी चोरियाँ करने 
वाले बडे ~ वड सेठ होते हं । कोई एेरा - गेरा एेसी सभ्य चोरी नही 
कर सकता। बड़ लोग - प्रतिष्ठावान्‌ व्यकित ही ये चोरियां किया करते 
है ओर उनके लिए ये चोरियाँ करनी आवङ्यक बन गई ह । यदि न करे 
तो एक दिन भी गुजारा न चले। गर्व नमै ट के टैक्स कौ लाखों कौ चोरियां 
रोज होती ह । असभ्य ओर साधारण किस्म कौ चोरि्यो तो बहुत प्रकार 
कौ होती ह लेकिन ये सभ्य चोरियाँ तो साधारण व्यक्ति से लेकर प्रशासन 
तक कौ नस-नस मं व्याप्त हो चुकी हे । कहने का अर्थं यह है कि ऊपर 
से नीचे तक सारे व्यक्ति ही चोर दे। एक कवि का कथन दह :- 

चोर ~ चोर - चोर ये तो चायो, वाजू चोर, 

आ दुनिया माँ जा-जुवो -त्यां चोर - चोर - चोर। 

कोड धन चोर कोड मन चोर कोई चितडा नूं चोर।। 

क्या वताया? सव तरफ चोर हे! सादूकार कौन टै? है क्या कोई? . 
सभौ हं सादूकार? अपने-अपने मन मे सव खुश हो लेते ह। अपने को 
चोर कोड नहीं कहता। सभी सादूकार वताते हं । ऊपर से कुछ ओर आचरण 
दिखता हं ओर भौतर से भाव कु ओर होते हँ । ऊपर से वद्या पालि 
किए हए चेहरे दिखते हे , लेकिन अंद्र मेँ कितना छल-कपर-दम्भ चरा 
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हे इसका क्या पता चलता हे ? इसी से धोखा खाना पड़ता हे। घरों मे, 


व्यापार मे, सब जगह आजकल ऊपरी प्रदर्दान का बोलवाल हे । कड वार 
पेपर मे एेसे - एेसे समाचार पद़ने को मिलते हँ कि ऊपर से सोमे की 
पालिरा करके सोने - चांदी के जेवर कोड व्यविति किसी दुकानदार को 
बेच गया। इतना अनुभवी होने पर भी दुकानदार धोखा खा जाता है । ऊपर 
से चमकता हुआ देखकर वह बिना कसौटी पर धिसे ठसे ले लेता है ओर 
ठगा जाता है। यह धोखा-धड्ग करने वाला इस बात को सोचता नहीं कि 
दूसरे व्यक्ति का कितना नुकसान होगा, उसे तो अपने काम से काम। एसे 
कार्यो का भी श्रावक त्याग करता है। आजकल के व्यापार कौ यह दरा 
है ओर घरों कौ क्याहे ? घर में चाहे दो वक्त का भोजन भौ ठौक से नही 
होगा लेकिन बाहर मे क से दिखावा करेगे? कूत्रिमता को भी चोरी कहा 
जाता है । यह भाव - चोरी है। बड़ी - बड़ी प्रतिष्ठित फर्म कौ हालते 
कापतादहै? लोगो मे प्रतिष्ठा जमा रखी दै, लेकिन फर्म कौ आर्थिक 
स्थिति बिल्कुल निल है। प्रत्यक्ष मँ बहुत बड़ सट हं, लेकिन ता का 
उधार खाए बैठे है । लोगो को धोखा दे रखा हं। जब लेनदार वद्‌ जाते 
है , तब दिवालिया घोषित हो जाते हैँ । जनता को दीवाला निकलने कं 
बाद असली स्थिति का ज्ञान होता है। यह भौ चोरी ही है। लोगो पर 
विङ्वास जमा कर उनका माल हड्प लेना यह चोरी है। 
धोखाधड्ी कैसी - कसी 

उदयपुर मे क समय पहले एक एेसी ही घटना घटा भा+ एक 
व्यवित ने बदहिया फर्नीचर लगा कर बहुत आकषक दुकान ओर ओंफिस 
बनाया ।किराए पर दुकान ले ली।उसकौ साज -सज्जा वहुत अच्छी प्रकार 
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कौ। काम सुरू किया। अच्छी साख बना ली। किसी से 15,000 किसी 
से 20,000 ओर किसी से 25,000 इस प्रकार उसने उधार रुपये ले लिये। 
विजनेस मे लेन देन चलता ही है। सब पर विश्वास जमा हु थाकि 
इतनी बडी दुकान लेकर वैठा है । हमारा रुपया लेकर कहां जा सकता 
है? जब उसने बाजार से बहुत धन ले लिया तो एक रात टक मे सारा 
फर्नीचर भर कर रपू चक्कर हो गया। रात को एक भाई बता रहे थे कि ` 
सीर्मेट पे बहुत धोखा धड़ होती है। नीचे ऊपर सीमेंट भरकर वीच 
मे राख भरी जाती है। इस प्रकार बोरे बनाकर टक में लाद देते टक 
कासाँदाहो जाता है। कई बार टृक लेकर जाते समय भी पकड़ा जाता 
है। उस समय रिरवत काम आती हं । रिङ्वत देकर बच जाते हँ । एक 
सीमेर क्या ब॑धुओं, एसे कई धधे ह । मुञ्चसे एक वार रायपुर वाले मूथा 
जी बता रहे थे कि वंबई मे एक बार क्या घटना घरी। पाच-सात मुसलमान 
मियाँ लोग वड़े अच्छे कपडे पहने एक हीरे - जवाहरात कौ दुकान पर 
गए। उनकौ बेडा ~ भूषा खानदानी रईसों जैसी लम रही थी। वे दुकान 
कं रोरूम मं बडे रौव के साथ प्रविष्ट हुए ओर दुकान के मालिक से 
कहा - ' ` भाई साहब, अच्छे - अच्छे जेवर दिखाइये। सच्चे हीरो के 
होने चाहिए। वह सामने पालकी मेँ वेगम साहिवा वैठी ह उन्दें जरूरत ` 
है 1'' दुकानदार ने सामने देखा तो एक सुसन्जित पालकी दुकान के वाहर 
ही सड़क कं किनारे खड़ी दिखाई दी। चार कहार पालकी के पास खड 
थे। बहुमूल्य रेशमौ परदा उसमें लटका था। मोती कौ ज्ञालरो ओर सुन्दर 
कलाकारी से बह पालकी किसी नवाव के घराने कौ सम्पन्नता का परिचय 
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दे रहौ थी। दुकानदार को उन व्यकित्तियों की बात का विरवास हो गया। 


न होने वाली बात भी नहीं थी। उसने जेवर दिखाने रुरू कर दिए। उभौ 
से ऊंची कीमत के जैवरात उन लोगो ने अलग छट लिए। कुछ गले कं 
हार, कछ बाजूबन्द - अंगूियां - यानि सभौ प्रकार के आभूपण लेने 
कौ बात उन्होने कटी। कु गहने एक पेटी मे भर कर उनमें से दो व्यविति 
बेगम साहिवा को पसन्द कराने पालकी कौ ओर ले चले। बेगम पदनिरीन ` 
है। वहीं बैठ कर जेवरात पसंद कर लेगी ओर हाथों हाथ नगद्‌ कौमत 
अदा कर देगी - एेसा उन्होंने कहा। उन व्यक्तियों ने कुछ जेवर अंदर 
पालकी कौ ओर बढाए ओर बाकी के वापस लाकर दुकानदार को दे दिए। 
कहा कि पसंदीदा जेवरात बेगम साहिबा ने रख लिए है, उनका विल वनवा 
दीजिए, ताकि पेमेन्ट किया जा सके। 
| इसी बीच उनमें से एक व्यवित कहने लगा - "“ सेठ जी, वेगम 
साहिबा को प्यास लग रही है। पानी कहां मिल सकता हं ?'' सेठ जी 
बडी तत्परता से बोले - '' आप निरिचन्त रहे, अभी बिया शर्वत यही 
पर आ जाता है। हम बेगम साहिबा को कष्ट थोडे ही होने देगे, साहव। ' 
वह व्यवित्त बोला - "" सेठ जी, बेगम साहिवा बड़ परहेज बाली 
है । वे आपका रार्बत आदि नहीं पीये गी। आप तो हमें कोई रंड प्प 
बता दीजिरए। पालकी मे घडा है। हम वहां से भर कर ले आते हं।'' सेठ 
जी तो इतने बदिया ग्राहक को पाकर हर्ष विभोर थे। ञचट से अपने मुनीम 
जी को संकेत किया - '"मुनीम जी, इनके साथ पास वाले हंड प्पत्क 
जाइये" ' मुनीम जी अपने स्थान से उठे। तीन आदमी मुनीम जौ कं साथ 
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चलने को तत्पर हए। उनमें से एक ने पालकौ मे से एक घडा निकाला। 
वे तीन व्यवित मुनीम जी के साथ हँड पम्पकौ ओर चल दिए। ड पम्प 
पर जाकर मुनीम जी को खड़ा रहने को कह कर वे तीनों घड़ा भरने 
का उपक्रम करने लगे। दो मिनर वाद ही जव मुनीम जी ने दृष्टि घुमाई , 
तो वे तीनों व्यक्त्ति घडे सहित गायब थे! मुनीम जी ने पांच-दस मिनट 
प्रतीक्षा की, सोचा ~ '' रायद इधर - उधर बीड़ी इत्यादि खरीदने चले 
गए होंगे, लेकिन जव काफी दर तक भी उनम से कोई नहीं आया तो 
मुनीम जी दुकान पर लौट आए। उधर दुकान पर जो लोगभेवे भी एक 
- एक करके खिसते गए। मुनीम जी दुकान पर पहुचे ओरसेटठजी से 
कहा - "सेठ जी, वे लोग तो अभी तक घडा भरकर नहीं आए। इतनी 
देर्‌ इतजार किया। अब मै वापस आ गया।'' सेठ जी ने कहा - ' "उनके 
साभ वाले ओर लोग भी तो थे, वे कहां गए? ' इधर - उधर देखा, लेकिन 
वहां कोई हो तो भिले। 
सेठ जी अभी भी आदवस्त थे कि वेगम साहिबा अभी यहीं 
हे। आदमी गए तो कोई बात नहीं! उन्होने जोर से आवाज दी- '" वेगम 
साहिवा, आपके आदमी कहां चले गए? वे अभी तक घडा भर कर नहीं 
लौरे।'* अंद्र से कोई उत्तर नहीं आया। दो - तीन वार प्रन करने पर 
ध्पी कोई उत्तर न पाकर पालकौ का परदा हटाकर देखा गया तो वहां तो 
खाली खोखा धा। अद्र कोड नहीं था। जेवर घड मेँ भरकर वे लोग सेठ 


कौ दिन दहाडे ठग गए थे] पानी भरने के वहाने माल घड मे भरकर किस 
सफाई सेलेगए। 
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बन्धुओं बड़ अजीब _ अजीव तरीके प्रचलित्त हो गहै चोरी 
ओर धोखाधडी के । आप पेपरों मे पदों तो दंग रह जाओ। तस्करी का 
काम करने वाले क्या - क्या हथकडे अपनाते हे । सोने के विस्कुट कौस 
छिपाए जाते हं - ये सब बड़ी हरत वाले प्रसंग है। अनेकों प्रकार कौ सभ्य 
चोरियां आजकल जोर पकड्ती जा रहौ है। अर्थात्‌ चोरी कं नए-नएः 
ढग निकल गए हे। व्रत धारण करने से अनेको पापों से सहज रूपमे 
बचाव हो जाता हं। सुबाहु कुमारं अचय त्रत स्वीकार करता हे। उसके 
अतिरिक्त अन्य व्रत भी वह अगीकार करता हे। आपके समक्ष उनकी 
विवेचना यथा समय ही आ सकगी। आप सभी व्रतो क महत्व को 
समञ्ञकर उन्हं अपने जीवन मे उतारे, तो आपका जीवन मंगलमय वनेगा, 


इसी शुभ भावना के साथ आज का वक्तव्य यही गौण करता दू... 
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( चोरी इसतिए होती है कि उनके पीछे बेकारी 
भुखमरी आदि कारण होते है। खाने करो नहीं हो, बेकार घूम 
रटे हो तो चोरी सूजलती है। दूसरे ओर भी कारण हो सकते 
है, लेकिन इसके पीठे आकांक्षा की अतृप्त होत्तीहै। खाने को 
प्यप्ति है लेकिन फिर भी चोरी करिसविद्? आकांक्षा की निस्सीमता 
के कारण। तीव्र व्रष्णा पूरी नहीं होत्ती, तभी चोरी करते हैः।. 
दु्फ्तनों के कारण भी चोरी होती है। कोई व्यक्ति जुआ.सद्धा 
खेलता हो तोःचोरी करना पड़े। शराव पीने की आदत हो, भोग 
- अफीम का दुर्व्यसन हो तव भी समय पर न मिलने प्रर चोरी 


करने का उपाय शेष वचत्ता है । वेश्यागमन, मांस भक्षण भी 
पेते ख-दुगुण है जौ चौरी करने के तिए्‌ बाध्य ।कर देते है। 
हन कव्यसनों मे धन समाप्त हो जाता है, व्यक्ति खाली हो जाता 
है। पहले तो घर का धन लुंटातां है । नव वह समाप्त हो जाता - 
है त्तो घरमे चोरी शुरू करता है। पहले- पहल घर की चोरी 
करता है फिर बाहर की भी शुरू कर देता है। ठेला करते - 
करते पक्का चोर बन जाता है। 





< 8. उपलन्धि का ओत ~~~ 8. उपलब्धि का स्रोत ~ 
। (तर्ज : बड़ भाग्य से तुमं :.....} | 
बडे भाग्य से मानव देह पाया है। . 


भरका चौरासी मज्ार, सहा दुःख अपार 
, महापुण्य उदय यहाँ आया हे ।। बड़े भाग्य से ....... 


तू ने नरक से दुःख उठाए, ओौर तिर्यच मेँ कष्ट बहु पाए। 
बदा पुण्य का प्रताप, पाया देव - सुख अमाप, 
. फिर मानुष देही मँ चल आया हे।। बड़ भाग्य से ....... 


` यह अवसर सुन्दर पाया, पर विषयों ममे यो हौ गेँवाया। 
मिली साधना वो काया भौतिक सुखां मे लुटाया 
महापुण्य जो साथ.मे लाया है ।। बड़ भाग्यसे 


` यह मानवं का तन है सुहाना, जग बन्धनो मे मत तं लुटाना। 
मुक्ति साधना का स्रोत तुचे मिला पुण्य योग 
क्यों लक्ष्य तू अपना भुलाया हे।। बड़े भाग्य से... 


देव योनि-भोग योनि मानी जाती, नरक निर्यच ह दुःख की थाती। 
पाया नर भव नेक कर ले साधना विवेक | 
यदि “ रान्ति" का लक्ष्य तू लाया हे।। बड़े भाग्य से... 


सौ भाग्य का उदय ॥ 
गीतिका की पंकितियों में मानव जीवन की उपयोगिता 
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धमे संकेत प्रस्तुत किए गणए दँ । गीतिका मे भाग्य के विषय मे कहा 
गया ह । यहां एक स्पष्टीकरण विदोष रूप से समज्लने का है बह है कि 
भाग्य क्या हे ? वहुत बार हम बोल दिया करते ह - ' इसके भाग्य मे एेसा 
ही लिखा है" - ' हमारे एेसे भाग्य कहां कि दीक्षा ले' अथवा हमारे भाग्य 
मे एेसा ही दुःख उठाना लिखा ह॑ । इस प्रकार के राब्द बहुत बार हमारे 
मुख से दैनिक जीवन कौ वातचीत मे निकला करते हं । तत्वज्ञ ने भी 
यही कहा है कि भाग्य से ही प्रत्येक वस्तु मिलती है। रामायण में 
तुलसीदास ने कहा हं - । 
बडे भाग मानुसं तन पावा, सुर दुरलभ सदग्रन्थनि गावा।। 
अर्थात्‌ बड़ भाग्य से मनुष्य का शारीर मिलता दहं । नरतन मे जन्म 
लेना बहुत दुर्लभ है क्योकि देवता भी इसकं लिए तरसते हं । यहां भी 
भाग्योदय कौ वात कही दै । विशोष रूप से समञ्चने की बात यह है कि 
भाग्य किसे कहते हँ ? हमारा भाग्य कौननिर्माण करता हे 2 वन्धुओं , हम 
अपना भाग्य स्वयं बनाते ह । हमारे धाग्य का निमतिा हमारे अतिरिक्त अन्य ` 
कोटं नहीं ह। नीतिकार कहते हँ : 
पूर्वजन्मकृतं कर्म तद॑वमिति कथ्यते। 
अर्थात्‌ जो दंमने पूर्व मे कर्म किए हं वही हमारा वर्तमान का भाग्य 
बन जाता हे। जौ अव वर्तमान में कर रहे ह , वह भविष्य का भाग्य बन 
रहा ह । अतीत को जैसा हुआ वना लिया - भूतकाल जैसा भी हो गया, 
लेकिन भविष्य का सुधार हम कर सकते हं ! भविष्य के लिए सुनहरी 
रूपरेखा वनाई जा सकती हे! वच्चा जन्म लेता हं। जन्म से ही उसके 
जीवन का निर्माण कार्यं रुरू हो जाता है। डाक्टर, इंजीनियर, व्यापारी. 
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वगैरह जो कू भी उसके माता- पिता उसे बनाना चाहे, उसी के अनुसार 
उसका लालन ~ पालन- निर्माण शुरू हो जाता है। अर्थात्‌ वच्चे के 
भविष्य का निर्माण बचपन मेँ ही आरम्भ होने लगता है। जो कुछ भी 
उसका आगामी भविष्य बनाना है, वैसा ही उसका रिक्षण होने लगता 
है - उसी के अनुसार उसको सन्भेक्ट दिलाए जाते'हं। यदि डोरः वनाना 
है तो साइंस, बायलोजी लेना पड़ेंगे, यदि इंजीनियर बनाने का उदेरय है 
तो इंजीनियर साइंस पढ़ानी होगी। बचपन से ही भविष्य निर्धारण कौ 
भूमिका बंधने लगती हं, ठीक इसी प्रकार अगले जीवनं का निर्माण 
वर्तमान के कर्म करते हँ । कहने का.अर्थं यह है कि पुरुपार्थ को ही भाग्य 
बना लिया जाता दह! पूर्वमे जो पुरुषार्थं किया उनके कारण वर्तमान की 
स्थिति प्राप्त हुई ओर जो इस समय पुरुषार्थं हो रहा हं , वह आने वाले 
जन्मों का निर्णायक बनेगा। यहां एक बात विशेष रूप से जानने कौ यह 
हे कि पुरुषार्थं की रावित बहुत प्रबल हे। जो पहले कर्म कर चुके दै 
वे भी पुरुषार्थ द्वारा बदले जा सकते हँ । यदि वुरे कर्म बाधरखेदं 
तो उनको भी अच्छा बनाया जा सकता है। सत्कर्म किए - निर्जरा कौ, 
तो आने वाले कर्मोदेय बदल जायेंगे। यह पापकर्म पुण्य कर्म॑ मे संक्रमिते 
हो सकते है । कर्म सिद्धान्त मं संक्रमण करण का विषय आता हं, यानि 
ूर्व मे नांधी हुई अशुभ कर्मो कौ प्रकृतिंयो को शुभकर्म प्रकूतिय। कं 
रूप में परिवर्तित करके भोग लेना - यह संक्रमण करण कहलाता 
यह संक्रमण भी कौनसे कर्मो काहोताहै? पूर्वमे वतागयादूकि 
किसी समय प्रमादवडा बांधे हुए अशुभ कर्म भी उच्च अध्यवसायो र 
शुभ बनाएजा सकते हं । यह कर्मो को उद्‌वर्तना ओर अपवर्तना भौ हाती 


है। 
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कर्मो की फलदायक राकिति ओर स्थिति को घटाना.अपवर्तनाकरण 
है ओर कर्मो की स्थित्ति तथा रस विपाक राक्ति को बढ़ाना उद्वर्तनाकरण 
होता है। कर्मं बन्ध चार प्रकार से होतारं - प्रकृति वंध, स्थिति 
बंध, रस वंध, प्रदेरा बंध ~ अपर्वतना द्वारा दीर्ध कर्म स्थिति को 
अल्पकालीन वना लिया जाता है। अनन्त काल कौ स्थिति अन्तमुर्हुत तक 
घटाईं जा सकती है । उद वर्तना तथा अपवर्तनाकरण कं सहित दस प्रकार 
क करण बताए गए है। यहां मँ उन सवक व्याख्या नहीं कर रहा दं । मूल 
बात हमारे समक्ष यह है कि पहले किए कर्मं भी ~ यदि वे निकाचित कर्म ` 
नही है, तो उन्दे भी पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। प्रगाढ 
बंधकवब होता ह॑ ? जव तीव्रतम कषाय - क्रोध, मान, माया, लोभ होते 
है, उस समय निकाचित कर्म बन्ध जाते हँ । एेसे निकायित कर्म उदय आने 
पर फल दिए बिना नहीं रहते। निकाचित या प्रगाद्‌ बंधे हए कर्म कमही 
होते हं, ज्यादातर कर्म रेसे होते र जो सामान्य प्रक्रिया से हल्के किए जा . 
सकते हँ । उन्दे निकाचित कमं नहीं कहते। वे पुरुषार्थं के द्वार बदले जा 
सकते हँ । कर्म ग्रन्थ कौ भापा में एेसा पुरुषां उदीरणा कहलाता है। 
उदीरणा के विषय को स्पष्ट करने के लिए भगवती सूत्र मे एक उदाहरण 
आया है) 

भगवती सूत्र मे वताया हं कि दीपक मे रात भर जलने जितना तेल 
भरकर दीपक जलाया जाता ह, उसमे एक वत्ती होती है जो धीरे- धीरे 
जलती है। क्रमाः दीपकं का तेल समाप्त हो ता रहता है! यदि उसी दीपक 
मे एक कौ बजाय दो वत्तियां लगा दी जाएं तो वह तेल जल्दी चुक जाएगा 
ओर यदि चार बत्तियां उसी दीपक मे लगा दे तो क्या होगा? एक वत्ती 











कौ स्थिति मे दीपक को तेल जितनी देर जलेगा, अब चार बत्तियां होने 
से वह एक चौ थाई समय ही चलेगा। यदि सारे दीपक के तेल में एक ` 
दम हौ आगलगा दे तो? कुछ मिनयोँ मे ही सारा तेल जलकर समाप्त 
हो जाएगा! जो तेल रात भर दीपक को प्रज्जवलित रख सकता था वह 
जरादेरमें ही पूरा हो जाएगा। लंबी अवधि कछ ही मिनयोँ मे समाप्त 
हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार ज्ञानीजन कहते हँ कि सो कर्म एक हजार 
वषं बाद्‌ उदय मेँ आने वाला है, उसे अध्यवसायो की उच्च धारा द्वार 
रीघ उदय मे ले आना संभव हं । येह विषय थोड़ा सुक्ष्म है - गहन 
है। यदि अपवर्तना - उदवर्तना आदि करणो का ही विरलेषण करने लग 
जाँ तौ बहुत समय चाहिए। 

कर्मोकेमूल भेद कितने है ? आठ ह ओर उत्तर प्रकृतियां कितनी 
है? एक सौ अड्तालीस ह - अपेक्षा से एक सौ ओंट्ठावन भी हं, लेकिन 
छठा कर्मग्रन्थ पद्‌ चुकने वाले को पता होगा कि इन 148 या 158 करम 
प्रकृति के कितने भागे है ? कितने हे ? लाखो - करोड़ों भागे बन जाते 
है । एक एक कर्म - प्रकृत्ति का दूसरी कर्म प्रकृति के साथ वंध, उदय 
~ उदीरणा आर सत्ता - प्रत्येक के साथ अलग - अलग भागे वनाए गए 
है । लाखों भाँगे बन जाते हे । बड़ा सुक्ष्म विषय है यह! म॑ वात यह वता 
रहा ह कि हमारा भाग्य हम अपने ह्यथ से वना सकते हं । पले जो यना 
वह भी हमने स्वयं बनाया ओर भविष्य का भौ खुद हौ वना रट £। 
इसके लिए पुरुषार्थ की विरोष अपेक्षा हे। अच्छा भाग्य सभौ चाहत ६, 
लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ भी वैसा करते हँ क्या? प्रत्येक व्यक र 
है कि मेरा भाग्य अच्छा रहे हर समय सौ भाग्य का उदव रहे लेकिन काय 
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सारे कौसेहोरहेर्द? कार्यतो दुर्भाग्य को वदने के कररहेहो ओर 
कामना सौ भाग्य कौ करते हो। इसीलिए विद्वज्जन कहते हं : 

फलं. इच्छंति पुण्याणं पुण्यं न कर्वन्ति मानवाः। 

फलं नेच्छति पापानां पापं कुर्वन्ति मानवाः।। 

कभी सोचा? निरन्तर पाप क्रिया मे लगे रहो ओर पुण्य का उदय 
चाहो तो कैसे होगा? पुण्य के फल कौ इच्छा.करते जरूर हो, लेकिन 
पुण्य के कार्य नहीं करते हो ओर पापकारी कार्य करते हुए भी उनका 
फलः भोगना नही चाहते हो । इस प्रकार का विरोधाभास लेकर क्याकभी 
संतुष्टि ओर शांति पाई जा सकती ह 2 यह जरं विचारने का प्रशन है, 
बधुओं! चौवीसों घंटे सुख से रहने कौ भावना वनी रहती ह, तो फिर 
आरम्भ ~ समारम्भ के कार्य क्यों करते हो उस समय विचार नहीं आता 
कि पापका बंधन करने वाले कार्य करके सुख कं से मिल सकता ह॑? ` 
सभी कौ यह इच्छा रहती हं कि हमेशा हमारे पुण्य का उदय होता रहे, 
पापकाउदयकभी आये ही नही । जरा विचार करकं देखिए कि पापकारी 
कर्म बने कंसे? जब पहले भव मे कभी इस प्रकार कं कर्म किए होंगे तभी 
तो वै उदयावस्था आने पर सामने आए हँ, लेकिन वह खोरी कमाई हस 
- हंस कर कर तो ली अव भोगने कं समय रोना पडता दै। 

पहले मारवाड़ के लोग कलकत्ता - मद्रास - वंवई वगैरह दूर- 

दूर कं स्थानों पर चले जाते थे। छः आट महीने वहां रहते भे, कम्रा 
करते थे। इसे परदेश बोलते थै। वहां जाते, धन कमाते ओर फिर अपने 
क्षेत्र मे लौट आते थे। वाकी के चार महीने मौज से खाते! जो वहां 8 
महीने जमा कर लाए हं, उसे वेठे - वैठे खाते। यहां भौ हम सभी पहली 
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कमाई यून खा रहे ह। मेषरान जी, खा रह हो कि जहो? त चात 
कररहे थे कि पिता ने कमाया नही, हमने भी क्‌ नहीं कमाया ओर 
दादा कौ अर्जितःपूजी को मौज से खा रहे है । मूल जी ने कहा - "पूर्वजो 
का माल -"सोना - चांदी पड़ा है, उसे खा रहे ह" यह तो वंधुओं, 
लाक्षणिक बात ह। सोना कहीं खाया जाता हे 2 उपनिषदों मेँ कहा गया 
टै :- घृतं वै प्राणाः अन्नं वै प्राणाः। , । 

यह भी लाक्षणिक बात कही गई हे। अनन से, घी से पुष्टि होती 
` है। अन्न प्राण नहीं हे, घी प्राण नहीं है - बल्कि अनन से ओर घी से 
प्राणां का पोषण होता है। प्राण कौ तरह अन-घी खाया नहीं जाता, उनसे 
प्राण बन जाता हे। इसी प्रकार सोना खाया नहीं जाता, अपितु सोने के 
द्वारा जीवन चलता है। ये जो सुख मिल रहे हं , यह पहले कौ जोड़ी हुई 
कमाई है। अब आगे के लिए क्या विचार ? समञ्ञदार पुरुप यहो सोचता 
है कि वुढापे के लिए कुछ साधन कर लिया जाए यहां तो सुख भोग रहे 
हो, आगे के भव के थोड़ा - बहुत साधन करने कौ भी सोचो। विरलं 
व्यकिति ही इस विषय मेँ सोच पाते हँ । 
जीवन - परिवर्तन : 
एक सेठ ओर एक सेठानी का छोया-सा परिवार था। दोनों कं जीवन 
मे सारे सुख होते हुए भी थोड़ा पारस्परिक मतभेद था। सेटानी बड़ी 
धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह स्थानक जाती, धर्म ध्यान करती। संत संतियां 
को दर्हान का लाभ लेती ~ जवकि सेठ उसके विल्कूलःविपरीत था। वह 
कभी भी सत्संग में नहीं जाता था। सेठानी धर्म स्थान कौ वाते करत 
थी तो बह क्लब की बाते बताता। सेटानी उसकी वातो से चिढतो थी! 
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प्रायः उसे धर्म साधना के लिए प्रेरणा दिया करती ओर सेठ इस सवको 
आडंवर कहा करता। वह सेठानी को क्लब चलने के लिए कहता ओर 
सेठानी स्थानक में जाने कं लिए बराबर उससे आग्रह करती भी। दोनों 
का जीवन इसी प्रकार चल रहा था। सेठानी प्रायः सोचती - !' मेरे पति 
मुञ्चसे कितना स्नेह करते हं । घर मै खाने - पहनने कौ कोई कमी नहीं 
है । हर एक वस्तु का आराम द॑ । मेरा कितना ध्यान रखते हँ , लेकिन उनका 
जीवन भौतिकता मे ग्रस्त.है। मै उनकी अरद्धागिनी ह| मेरे पत्ति का जीवन 
भी किसी प्रकार धर्ममय वन सके तो कितना अच्छा हो। वह अपने पति 
को खूब समञ्ञाती, लेकिन वह धर्म के पथ पर प्रेरित नहीं होता धा! एक 
वार सेठानी नै काफी सोच विचार किया ओर एक दिन अपने पति से वह 
बोली ~ "“ बहुत विदान्‌ मुनिराज हमारे नगर मे विराज रहे हं । आप एक 
वार उनके दर्शन करने मेरे साथ चलिए। उस दिन सेट को अच्छे मूड में 
देखकर सेठानी ने अपनी बातत कह दी। सेठ ने कहा - "“ठीक है, आज 
तेरी बात मान लूंगा, लेकिन एक रार्त हे म॑ स्थानक मे सबसे पीछे वैदुंगा। 
कभी तो मँ जाता न्ह, यदि आज आगे वै्दंगा, तो सभी मुद्चे देखे गे। मेरी 
हँसी उडारयेगे। पीछे वैवूंगा तो किसी को पता चलेगा -किसी को नहीं 
चलेगा।'* सेठानी ने कहा - '* मुञ्े आपकी वात मंजूर द । आप तो वस 
चलो ।'' सेठ जौ स्थानक गषए। सेठानी ने नित्य की भांति सामायिक ली। 
सेठ जी पीछे जाकर वैठ गए। प्रवचन के समय पर मुनिश्रीजीनेदेखा 
कि कोई नए सज्जन आए हं अपरिचित सेठ जी आए हे । एक-दो प्ररन. 
भी पूछ लिए। विषय भी संयोग से एेसा ही चल पड़ा कि अर्थ की क्या 
स्थिति हे । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष - इन कौ विवेचना चल पडी! इन चायं 
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मे धर्म जर मोक्ष तो उपादेय हँ ओर साध्य हँ तथा अर्थ जर कांम हेय 
है । अर्थं ओर काम को आत्मा के रात्नु कहा गया हे। सबसे अधिक वड़ा 
“रान्न कामको माना है। काम तो कोठे में घुसा रहता है! दो क्षण के लिए 
प्रकटहोताहे, उस में बर्बादी कर देताहै,किन्तु अर्थं तो चौबीसों घै, 
बैठते-उठते, सो ते-जागते पीछे लगा रहता हे। हर समय पैसे की कल्पनौ 
लगी रहती है । इसी में व्यक्ति बैचेन बना रहता है। अर्थं को यदि सही 
ठंग से सदुपयोग में लाया जाए तो यह घोर रात्र भी मित्र वन जातादै। 
अर्थं से ठीक-ठीक काम लेना सीख लो तो यह दोस्त टै वरना महान्‌ दुरमन 
है। अर्थं पर गहराई से विवेचन किया जाना चांहिए। यही संसार मं 
स्वार्थीपन का पोषक है। जब तक सबको स्वार्थं सिद्धि होती हे, सारे 
सम्बन्धी अपने बने रहते हँ, कितु जब उनको अर्थं कौ ओर से निराशा 
दिखाई देने लगती है, वे.सभी पराए बन जाते हँ । अर्थे प्राप्ति कं लिए 
व्यक्ति घोरतम पाप करते ह , किन्तु वही धन अनेक पापों को वढ़ाता 
~ हुआ बंधन काहेतु बनता हेै। अन्त समय पर साथ नौं जाता ट। 

यदि पापानुबन्धी पुण्य बनकर आता है, तो वह सदा दुःखदाय हौ 
९५ होता है) प्रत्यक्ष मे ेसान भौ लगे, लेकिन वास्तविकता यही ॑। 

सेठजी ने वहां प्रवचन मे बैठे-वैठे यह सौरा विवेचन सुना। यह 
-बात उनके हदय तक उततरती चली गई! कुछ ही देर मे उनकं चेहरे कौ 
रेखाएं परिवर्तित होने लगीं। सेठ कां चिन्तन चला - ""म.सा. ठीक दी 
तो फरमा रहे हे। मेँ रात-दिन धन क ही पीछे दौडःरहा ह्‌। मुज्ञ धनार्जन 
से ही फर्सत नहीं मिलती। मानव तन के महत्त्व को समञ्चने का मुञ्चे समय 
ही नहीं है। संसार में चारों तरफ स्वार्थ का जाल फला हं आत्माको सच्च 
उपलब्धि तो वास्तव मेँ सत्संग मेँ आनेसेही होती) 
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वन्धुओं, वह सेट प्रथम वार ही प्रवचन सुन रहा हं! पहले ही. 
दिन उपाश्रय गया ओौर उसके चिंतन कौ दिरा वदल गई । आप कव से 
सुन रहे हौ ? बदला क्या कुक? मंदिर क कवूतर कटे अथवा चिकने घटः 
कह दँ - कोई असर नहीं पड़ता। पक्के हो गए हो । यदि एक घड़ा नल 
कौ नीचे रखा हो। नल खोलकर उस पर लगातार पानी डाले , लेकिन घडा 
खाली हौ रहे। क्या कारण है कि घडे मे पानी नहीं जाता? समञ्ञ आता 
ह कछ? अरे, घड़ा उल्टा रखा हं इसी से जो भी पानी उस पर गिर रहा 
है, वह सव व्यर्थं हो रहा हे । सीधा रखा हो तो उसमे थोड़ा-वहुत पानी 
जाए भी! 2-4 वृंद्‌ पानी तो चला दी जाए, किन्तु घडा उल्टा होने पर 
तो खाली ही रहेगा! सेट के मन मे अर्थं यानि धन - दौलत के प्रति. 
दृष्टिकोण बदलने लगा। सेठानी भी अपने पति के बदलते मनो भावों को 
लक्ष्य कर रही भी। व्याख्यान पूरा हुआ तो सेठ उठा! सेढानी भी सामायिक 
पार कर चाहर आई उसकी मुराद पूरी होती लग रही थी। सेठ जी के मन 
मे धर्मका थोड़ा प्रभाव होता हुआ जान पड़ रहा धा। सेठ-सेठानी घर 
कौ ओर चले। रास्ते मे सेटानी ने अपने पति से कहा - *“ अपना अमुक 
परिचित बीमार हे, सामने ही अस्पताल है । यहां तक आए तो उसका 
हाल पूछते चले । साता पृते चले।'  सेठानी का उदेश्य तो कुक ओर 
ही था। सेट को लेकर जव सेठानी अस्पताल मेँ प्रविष्ट हुई तो सामने 
ही कंसर का वाड भा। वहां कौ स्थिति वड़ी दयनीय भी। चारों ओर 
तडफड़ाहर का वातावरण धा। शायद आपने कभी देखा हो , अस्पतालों 
मे किस प्रकार काकरुण द्य होता हं हम छत्तीसगद्‌ मे थे। वहां के 
लोग अस्पताल को कसाईखाना वोलते हं । महावीर जी धारीवाल कं ` 
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लड़क गौतम धारीवाल का आपरेरान हुआ तो डँक्टरो ने लापरवाही 


से रबड़ कौ नली अंदर ही छोड़ दी। ऊपर से रके लगा दिए। नली अंदर 
ही है। अब क्या स्थिति बनेगी, सोचो आप। डोक्टरो को क्या चिन्ता, 
मरीज.मरे या जिए। एेसे निर्दयी डोक्टर हँ, इसी से वहां तो कसाईंखाना 
बोलते हं । अस्पताल मेँ चारों तरफ हाय- हाय, चीख - पुकार मची 
रहती है। चारो ओर कष्ट से पीडित लोग छटपराते रहते हे। एसे 
वातावरण मे वह सेठानी सेठ को ले गई। किसी से उसने पूछा - '' भाई 
तुम को क्या तकलीफ हे ?'* उसने बताया - "गुद्धे कं सर हे किसी 
के गले का आपरेरान हुंआ था। वह बोलने से भौ लाचार था। उसके 
पास बैठे व्यविति से पता चला - "यह बहुत राराव पीता था, गले मेँ 
कसर हो गया।'* इस प्रकारे चार-छः व्यवितयों से पू लिया। सेठ जी 
क्लबों की संस्कृति में रहते थे। वहां तो इस्‌ प्रकार के दुर्व्यसन खूव चलते 
है । सेठानी का उदेश्य सेठ-को यहां लाने का एक मात्र यही था कि क्लव 
. की संस्कृति का कूप्रभाव स्पष्ट हो सके। सेठ को शाराव - सिगरेट कौ 
६। ` * ` बताना ही उसका ध्येय था। वह उसने वता दिया। 
सेठ जी घर.आए। आते समय रास्ते भर उनका चिंतनं चलता रहा। 
¦. आते ही सेठानी के चरण पकड़ लिए - *तू मेरी गुरु हं । म भक 
रहा था, तूने मुद्ध सही रास्ते पर ला दिया। आज मुद्ध धर्म का तंत्व समञ्च 
म आया है। आत्मा का मर्म समञ्च मेँ आया है। अपने से श्रेष्ठ मैनेकिमी 
दूसरे को माना ही नहीं । आज मुदे ज्ञात हुआ कि धन मे ही लिप्त रहकर 
मैने अपने चारों ओर स्वार्थी लोगो कौ फौज इकटरी कौ हं । अपने लिए , 
मैने आज तक क्‌ नही-किया। आज मेरी दृष्टि खुल गई हं। ' 
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वन्धुओं, सेठ का जीवन वदल गया। उसकौ दिन चर्या ६ 
र्ममय वन गई, जिस व्यकित को प्रतिबोध हो जाता हे, वह एकञ्चटके से 
खुद को दल लेता द ! आप सुख विपाक सुक्र का वर्णन सुन रहे हो। 
सुबाहु कुमार ने राजसी वैभव मं रहते हुए भौ अपने जीवन का परिष्कार 
कर लिया। वह श्रावक व्रत अंगीकार करता है। 
सुखविपाक सूत्र काप्रसग : ' 

सुबाहु कुमार एक के वाद्‌ एक ब्रत ग्रहण कर रहा ह । आपने सुना 
कि उसने अहिसाव्रत, सत्यत्रत ओर अचौर्यत्रत स्वीकार किया। जीवन 
भर तक कं लिएदहिसा, असत्य ओर चोरी का दो कारण तीन योग से त्याग , 
किया। चोरी क्यो होती है ? इस संदर्भ मे मँ चोरी के अनेक कारण ओौर 
अनेकों प्रकार के तरीके बता गया था। चोरी के तरीकों मे आजकल 
विज्ञापन वाजी भी आती हं। एेसे - एेसे विज्ञापन निकलते हँ कि माल 
तो कुछ नहीं वेचा ओर लाखा रुपये कमा लिए। आपको आरचर्य हो रहा 
है ? एक व्यक्त्ति ने विज्ञापन निकाला ~ '' भोजन करते समय मक््खियों 
कोन आने देने का बद्धिया उपाय जानने कं लिए चार पैसे काटिकर 
ओर पोस्टकाडं भेजो । पोस्टकाडं जवावी हो। मँ मक्खियां भगाने का 
नुस्खा आपकं पते पर भेज दंगा! उस समय एक पैसे मेँ पोस्टकाड आता 
था। चार पैसे का एक आना होता था। वहुत से लोगो ने एक-एक आने 
के टिकट भेजे! अपना लगा हुआ जवावी पोस्टकाड भैजा। एक तरफ 
लिग्बा - '* हम मक््खियीं से वहुत परेशान हँ । चार पैसे का रिकट भेल 
रहे ह॑ ! आप जल्दी से मक्खियां भगाने का उपाय धेजो!'* हजारों टिकर ` 
उसके पास इकट्‌ठे हो गए। उसने सव पो स्टकाडो पर एक ही वात छपाई 
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ओर पोस्ट क॑ दिए। वह क्या छपाया - '* भोजन करते समय मकिखियां 
प्रेरान न करे, इसका सीधा सरल उपाय हे कि एक हाथ हिलाते रहो, 
पक्खियां नहीं आयेगी।'* सबके टिकिरों कं उसने पैसे बनाए हजम कर 
गया। इस प्रकार कौ सभ्यं चोरियाँ चलती हे। अनपद्‌ लोग समदते नहो 
हे । गवो मे क्याहोतोहै? साहुकार ने 100 रुपये किसी किसान को 
उधार दिए। अंगूढा लगवा लिया ओर पीछे से एक विंदी वदा दी। सौ रुपयों 
पर बिंदी बढ़ा दी तो क्या हो गया? एक हजार हो गया। अब उसे एक हजार 
देने पडंगे, क्योकि उसका अंगूठा लगा है । एक बिंदी का क्या फर्क पड़ा? 
लूट लिया मजे से उस बेचारे अनपद़ किसान को! ` 
| बहुत से व्यक्त्ति धर्मार्थं संस्थाओं के चन्दे हजम कर जाते हं । कभी 
: पूरा चंदा, क्रभी आधा मजे से पचा लेते हे। ये.सारौ सभ्य चोरियां हं। 
एेस्री चोरियाँ बहुत होती हे । इस प्रकार कौ चोरियों के अनेकों प्रकार ह। 
सास्त्रीय दष्टिकोण से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव - ये चार प्रकार वताए टं । 
द्रव्य, क्षेत्र ओर कालकी बात तो मँ कल वता भी गया था। भाव चौरी 
क्या? किसी के विर्चासें कीःचोरी- दाब्द कौ चोरी भाव चोरी कहलाती 
-है। शास्त्र में कहाहैः 
तवतेण, वयतेण, रूवतेण य जेनरे। 
आयार भावतेण य कूव्वह देव किव्विसं।। 
तपकी चोरी, वचन की चोरी, रूप कौ चोरी ओर भचार आदि 
की चोरियाँ भी होती है व किल्विषी देवता मै जन्म लेते हं । साधु वनक 
भरी चोरीकीजासकती हे! तपकी चोरी क्या? नामतो तपस्याकाद् 
` लेकिन तपस्या न कर खाये ~ पीयैत्रो वह तप क चोरी हुई! मानतां 
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कोई दो संत यहां हों । एक तपस्वी जी म.सा. हं । उनके साथ दूसरा 
सहयोगी संत दुबला - पतला हो ? जो भी दर्शानार्थी आँ वह उसकी 
कृडा काया देखकर उसे ही ' तपस्वी जी तपस्वी जी' कह कर वंदना करे। 
सुख साता पूठे। तपस्या नहीं की लेकिन फिर भी वह सुख साता पुछवा 
रहा दे । पूछने वालों को वह कछ नहीं कहता। मना भौ नही करता कि 
मैने तपस्या नहीं की है। साधु को तो वैसे भी तपस्वी कह देते हं ! इस 
प्रकार स्ट दम्माचरण द्वारा तप कौ चोरी होती है। । 

वयकौ चोरी होती है < अपनी उग्र या दीक्षा पयार्यं कम ज्यादा . 
बताना। अपना प्रभाव जमाने को अथवा किसी दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ 
व ज्ञानवान सिद्ध करने को एेसा आचरण होता ह॑ । एेसे ही वचन कौ चोरी 
काक्याअर्थ ह? दूसरे कौ रचना या साहित्य को अपने नाम से छपा लेना 
~ यह वचन की चोरी है। किसी कं विचार चुराए एक पुस्तक वना दी। 
अपना कछ नही ~ खुद लेखक नहीं ह लेकिन नाम उस पर अपना दे 
दिया। हां, सम्पादन करें तो बात अलग है । वहां सम्पादक के रूप में नाम 
आ सकता हं । वह चोरी नहीं है लेकिन कंबल नाम बदल कर किसी दूसरे 
की पुस्तक अपने नाम से छपा लेना - यह तो अपराध दहे, चोरीहे। 
नाम बदल कर पुस्तक छपाना 

मेरी एकं पुस्तक हं आत्महत्या । वह कलकत्ता से छपी थी 

लेकिन भूल से उस पर प्रकाशक ओर प्रेस का नाम छपने से रह गया, 
लेखक का नाम तो छपा था ' राति मुनि", कितु प्रकाशक का भी नही 
ओर कौनसे प्रस में छपी हे, यह भी नहीं छपा था। व्यावर का एक व्यक्ति 
उस पुस्तक कौ कापी करके - रजिस्टर में पूरी उसे लिखकर श्रम संघ 
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कं संतो के पास गया। जाकर बोला - "* यहं पुस्तक मैने लिखी है। आप 
अपने नाम्‌ से इसे छपवा लं मुले सकं इतने हजार पारिश्रमिक के दिला 
दे।"*मुञ्े वे संत रतलाम में मिले। उन्होने मुञ्चे वताया - '"म.सा. इस तरह 
से एक व्यक्ति हमारे पास आया था। हमने तब तक आपकी वह पुस्तक 
देखी नहीं थी। बाद मे पढ़ी तो पता लगा कि वह पुस्तक असल मे आपकी 
लिखी हुई है। हमारे पास इस तरह से उसकी पाडुलिपि आई थी।'' मैने 
. पूछा - "*ठेसा व्यविति कौन हे।** मुञ्धे बताया गया कि वह व्यावर का हं 
लेकिन अपने घर से प्रायः फरार ही रहतो है। मुञ्चे वह पांडुलिपि भी वताई। 
मैने कहा - ""यह तो मेरी पुस्तक है। कभी कीछपचुकीयेतो। 
बन्धुओं, आपको क्या बता संत भी ईस प्रकार से दूसरा दारा लिखी 
पुस्तके अपने नाम से छपवा लेते है। कर्मं ग्रन्थ बहुत से विद्धान्‌ लिख 
देते हँ ओर नाम संतं का हो जाता हे । किसको इतनी फर्स रखी है कि 
छान-वीन करे किसने लिखी हे ! इसे वयतेण कहा है । एक होती ह, रूप 
कौ चोरी। रूपस्वरूप भिन्न - भिन्न वताना। विचारो ओर भावो कौ 
बहटिरंग एकरूपता का न होना। अंदर में कुछ हो वाहर मे कुछ वताये। 
साधनाकाध्येयकुछ ओर हो ओर दिखलावा ओौर ही प्रकारका करे। 
यह आचार कौ चोरी है । इस प्रकार से चोरी कई तरह की होती है । चोरी 
काकारण क्या? ज्यादातर चोरी इसलिए होती ह कि उनके पी भारी, 
भुखमरी आदि कं कारण होते हं। खाने को नहीं हो, वकार घुम रटे 
हो तो चौरी सूञ्चती हे। दूसरे ओौर भी कारण. हो सकते हं लेकिन मुख्य 
यही हें । कई वार भूखे भी नहीं होते मगरफिर भी चोरी करतें व 
पीर आकांक्षा कौ अतृप्ति होती है। खाने को प्प्ति टै,फिरभी चौरी 
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किसलिए? आकांक्षा कौ निस्सीमता के कारण! तीव्र तृष्णा पूरी नहीं 
होती, तथी चोरी करते है। दुर्व्यसनों कं कारण भी चौरी होती है] कोई 
व्यकिति जुआ - सरा खेलता हो तो चोरी करना पड़। दाराब पीने कौ 
आदत हो, भाँग - अफीम का दुर्व्यसन हो तव भी समय पर्‌ न मिलने 
पर चोरी करने का उपाय रोप चता ह । वेश्यागमन - माँस भक्षण महाण 
भीएेसे ही दुर्गुण जो चोरौ करने केलिएवाध्यकरदेतेहं। इन 
कूव्यसनों मै धन समाप्त हो जाता दै , व्यकिति खाली हौ जाता ह । पहले ` 
तो घर का धन लुटाता हे। जब वह समाप्त हो जाता टै तो घरमे चोरी 
रुरू करता है । पहले - पहल घर कौ चोरी करता है फिर बाहर की भी 
शुरू कर देता है । एेसा करते - 2 पक्का चोर वन जाता ह । यडा - प्रतिष्टा 
की भूख भी चोरी का कारण बन जाती हे। "मेरे नाम कौ प्लेट लगे, 
` अखवारो मे मेरा नाम आए' यह आकांक्षा भी व्यक्ति को नैतिकता के 
पसे भरकादेतीहं। चोरौ काएक मूल कारण फिजूलखर्ची भी दे। 
आजकल फिजूलख्चीं वहुत वढ़ गई ह। लोग निरर्थक खर्च करते दहं । 
व्याह - सादी मे हजारों लुटा देते हे । प्रतिस्पर्धा के कारण धन का अपव्यय 
किया जाता ह । इतना धन लां कहां से? चोरी नहीं करे तो यह सब 
प्रदर्टानकंसे करं?लोगकहते हं चोरी इसलिए करनी पड़ती है कि हमें 
अफसरों को रिरवत देनी पड्ती हं - अफसरों को खुरा करन पडता . 
हे} किसी ने चार रुपये चुरा लिप तो क्या करते हो ? उसे पुलिस मे दे 
देते हो। चार रुपये चुराने वाले को पकड्वा देते हो ओर जो अफसर 
2,000 या 4,000 रुपये रिर्वन ले लेता दं , वह क्या चोर नहीं है > उसे 
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कौन पकड ? यानि छोटे चोरो के लिए कार्यवाही ह, मगर बड चोरो कं 
लिए कोई कार्यवाही नहीं है। आजकल तो मजिस्दैट भी चोर ह । कहते 
हैः 

कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। 

इस दुनिया मे सन चोर ~ चोर।। 

एक प्रसंग बना। एक चोरकिसी घर मे चोरी करने को घुसा। उसने 
सारे कौमती सामान कौ गठरी बांध ली ओर उसे उठाकर चलने का हौ 
भाकिपौछछेसेएक दूसरे चोर ने आकर उसकी पीट पर हाथरख दिया। 
वह चोर तो एक दम डर गया। सोचा - ""घर का मालिक आ गया हे। 
अब मै पकड़ा जाङंगा।'' वह बड़ा घवराया। द्‌ सरे चोर ने उसकौ स्थिति 
समञ्च ली ओर उसके भय का लाभ उठाने कौ सोची। वह डपटकः वाला 

“" मेरे घर का माल लेकर कहां जाता हं ?' ' पटला चोर एकदम सिर पर्‌ 

पैर रखकर भागा। जव वह दूर चला गया तो दूसरे चोर ने माल की गटगौ 
उठाई ओर आराम से चलता बना। विना मेहनत किए उसे माल मित्त गया, 
केवल उसे डराने से ही काम वन गया। 

रिदवत क धन्धै मे क्या होता हे । कुच भी जुर्म कर लो। वड़ साःव 
की टेबिल के नीचे से नोर की गद्धी उनको पकड़ा दो वस आपकी चुषटर। 
इतनी बात जरूर है कि ऊपर से नदीं लेते हं । मेज के नीचे स चुपचाप 
पकड लेते दँ । घर जाकर वही वड़े साहव चाहे भीगी विल्ली वं जा 
लेकिन उस समय तो नोरो के बल पर बड़ चोर छोटे चोर को टाड्‌ 
देते 


अव आप देखिए चोरी मेँ अनर्थं माना | चोरी का 
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अपराध किसे दिया जाए? आज प्रायः सब चोर हो गए। साटूकार कौन 
है? हमारे सामने तो चोर भी बन जाओगे। लट से खुद को चोर स्वीकार 
कर लेते हो । मन्दिर के कवूतर कह दे, चिकने घडे कह दं या चोर कह 
दे सव स्वीकार कर लेते हो , लेकिन अगर कोड दूसरा चोर कहदे तो क्या 
कहो ? उयसे लड़ने लग जाओ - "“ अवे, कंसे मुद्धे चोर कहता ह? तेरे 
वाप का क्या चुराया हे ?'' हमारे कहने से तो खुद को चोर कह रहे हो। ` 

पंजाव के विजय मुनि को आपने देखा तो नहीं हो गा, लेकिन 
सायद नाम सुना होगा। लोग उन्दें जाट कहते हं । जाट कौ तरह ही वे 
अड्‌ जातेदहं। वेह भी हरियाण के जाट। एक वार्‌ विहार करके कीं 
ठहरने का प्रसंग आया तो वे बोले - '* हम वहां नहीं ठहरते जहां लाइट, 
पानी की व्यवस्था नही होती दै1'' मेवाड़ मे ही कहीं कौ बातहैवेजा 
रहे शरेकि किसी नेकह दिया - '' दूडया वेरा पक्का चोर।' * यह सुनते 
ही उन्होंने उसका गला पकड़ा ओर जोरसे बोले - '"तेरेवापकाक्या 
चुराया दे, बोल।!** वह कटने वाला तो थर-थर काँपने लगा। वे एसे ही 
हं । कते हे जहां लेदरिन, बाथरूम, विजली नहीं हो , वह वहाँ ठहरते 
हौ नही हं। उनके गुरु रणसिंह जी मुणक मे धे। विजय मुनि वहां चले 
गये जहां चिजली का कनेक्शन नहीं था। वहां के लोग नल - विजली 
लगने हौ नहीं देते। हमारा भी वहां एक वार ठहरने का प्रसंग आया! पास ` 
मे धर्मशाला थी वहां पानी-विजली सव भी! जहां उनके गुरुदेव होते 
हे, वहां तो उनकी धोस नहीं चलती, अन्यथा वे सवको रौव मे ले लेते 
है। यह भौ एकं प्रकार कौ आचार - चोरी हे! अचौर्यव्रत का वड़ा सुक्ष्म 
विरृलेषण हे। अचौर्यव्रत स्वीकार करने वाला श्रावक सभी प्रकार की 
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छ 
भी १ 


छ 
चोरियो से खुद को बचाता है । वह जीवन भर किसी भी तरह कौ चोरी 
न करने की प्रतिज्ञा करता है । सुबाहु कमार भी अचर्य व्रत का सारा 
विवरण जानकर भेद - प्रभेदो सहित उसको समञ्चता है ओर सारे जोवन्‌ 
के लिए वह व्रत अंगीकारकरता ह! आपके समक्ष श्रावकत्रतो काविरलेपण यथा 
समय आर्हा है। आप भी उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रण करेगे ते आपका 
जीवन उज्जवल बनेगा। मानव जीवन ही मोक्ष की साधना कले का एकमात्र 
दार है। अपने अंतरंग की अनंत रावित को पहचान कर आप जीवनके उच्चतम 


\, लने 
लक्ष्य कै प्रति जागरूक बन, यही हमारा ..-.*“ 
21 अक्टूवर, 1989 





फिर देखिए उसकी बोली. भी बदल जाती है। जब कुसी छिन जाएं या ` 
धन समाप्त हो जाए तो बोली फिर से बदल जाती है। कुसी बोलती है। 
अमीरी बोली - ““ तेरी क्या ओकात है? तू तो इस धरती के लिए भारभूत 
है। मर जाए तो पृथ्वी का भार हल्का हो जाए" कौन बोल रहा है? 
वह अमीरजादा अपनी रईसी शान में बेभान बना हुआ कह रहा था। 
फकीर ने यह सब सुना उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी 
ओर से उत्तर देता हुआ तेज आधी का ज्ञोका आया। रेत का बवंडर उठा। 
बालू अमीर कौ आंखों मेँ घुस गरई। बड़े वेग से छता भी उड़ गया! 
अमीर का शरीर पसीने-पसीने हो गया। धूलि में लथपथ हो गया! ज्यो 
ही छता उड़ा कि ऊँट भदक गया। अमीर साहवबजादे नौकर सहित नीचे 
आ गिरे। वहीं ठेर हो गया। अभी क्षण भर पहले तो अमीरी के गर्व 
मेँ चूर क्या-क्या बोल गया था ओर अब उसकी क्या हालत बनी? पीठ 
से फकीर भी चलता हुञा आया। बोला - ""अरे, यह क्या तमाशा 
हआ? उसने आगे बदृकर एक जरा-सी टोकर उस अमीर कं निश्चेष्ट 
रारीर पर लगाई। बोला - '" वाह री अमीरी, मेरे दोस्त को इतनी जल्दी 
उठा लिया" उसकी अमीरी ने उसे सदा के लिए सुला दिया। कुछ देर 
पूर्व पंखे की हवा मेँ भी गमीं का अनुभव करने वाला उसका आराम 
तलव शरीर अब तपती हुई बालू पर पड़ा था। क्यो? उस शरीर का स्वामी 
अब उसमे से निकल चुका था। उसके नाजुक मिजाज स्वभाव कं कारण 
वह रारीर को बहुत जल्दी छोड़ गया था। उधर वह फकौर जैसा मस्त 
पहले था, उसी प्रकार अब भी चला जा रहा था। वास्तव म जो आनद 
फकीरी में है, वह अमीरी मेँ नर्ही है। कबीर जी वते हं - 
मन लागो मेरो यार फकीरी मं! 





जो सुख पाऊं राम भजन मे, सो सुख नहीं अमीरी मे, 
भला बुरा सब को सुन लीजै, गर गुजरा .न गरीबी मे। 
परेम नगर मे रहनि हमारी, भली बन आई सबूरी मे, 
हाथ मे कड़ी बगल मेँ सोर, चारों दिरा जगीरी मे 
आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी मे, 
कहे कबीर सुनो भरं साधो, साहिव मिले सवृरी मं। 
कबीरदास जी क्या कह रहे है? अमीरी मे कुछ नही मिलता। 
जो कुक मिलता दै वह त्याग मेँ ही मिलता है। क्या मिला, चक्रवती 
सप्राय को? छः खंड की सिद्धि जिनके पास थी, वे भी उससे कुछ 
प्राप्त नहीं कर पाए। यदि उन उस अमीरी से सुख मिल जाता तो वैभव 
का त्याग कर्यो करते? कबीरदास जी कहते है कि जो कुछ मिलता है 
वह सुरी मे - फकीरी की मस्ती मेँ आकर ही मिलता है। सबूरी कव ` 
आती दै? जब सब तृष्णा - इच्छा समाप्त हो जाती है। कहा दै : 
चह घरी चिन्ता मिरी, मनव्रा बेपरवाह। 
जिनको कुछ न चाहिए, वे राहों के ङाह॥। 
जब चाह ओर आकाक्षा घट जाती है, तब मन भी बहुत निरिचन्त 
हो जाता है। उस्र समय चिन्ता कालेश मात्र भी बाकी न रहने पर 
असौम आनंद कौ अनुभूति होती है। एेसे इच्छा निरोधी व्यकित्ि ही 
साहो कं शाह कटे जाते हं। इस प्रकार यहां कहा जा रहा है कि अमीरी 
मे आनंद नर्ही, शान्ति न्ही। वह तो फकौरी मेँ भी छिपा हुआ .है। अपने 
को अकिचन बना लो, तब सच्ची मस्ती आयेगी। मँ आपको बता रहा 
हू कि अमीरी खुदा को- प्रभु को भी प्यारी होती है। आत्मा को सच्चा 
सुख फकीरौ ही देती है। वह अलमस्त साधु मस्ती से पदचरण धरता 
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चला जारा था। उत्ते वाह्य जगत कौ - गमौ मोर भूप की क 
भी परवाह नहीं थी। वास्तव में. बाहर की वस्तुओं को सब कु मान 
कर चलने वाले हौ महान दुःखों से धिरे रहते हँ। अधिकारा समय व्यथ 
कौ चर्चा ओर चर्या मेँ लगाने वालो को सच्ची साति कहां है? ज्ञानीजन 
` कहते हँ कि अक्षय सुख का भंडार तो त्याग में मिलेगा। जब फकीरी 
आती है जब चाहत समाप्त हो जाती है - इच्छाएं मिट जाती है तभी 
आनंद का स्रोत प्राप्त होता है। यं तो तृष्णा का विस्तृत जाल फला है। 
लंबी ~ चौड़ी माया कौ लालसां पागल बनाने को संसार मेँ बिखरी 
पड़ी है, लेकिन जो उसे हरा देते हँ, वही वीर के संबोधन से विभूषित 
किए जाते हं। जब फकीरी आती है, तब सारी अमीरी बेकार लगने 
लगती है। कोई भी अमीर चाहे अरबपति भी हो उसके धन कौ भी 
एक सीमा है। राया - बिरला, डालमिया, मोदी - सभी अमीरों कौ कोई . 
न कोई सीमा है, लेकिन फकीरी कौ कुक सीमा है? 'हाथ मे कंडी 
बगल मेँ सोय' - यही तो फकीर की जागीर हे। हम यों कह दें 
"हाथ मेँ स्योली बगल मेँ ओघा' चारों दिरा जगीरी मे ~ आप एक सीमा 
मे वेधे हो। गांव मेँ आपका एक घर दै चाहे छोटा या वड़ा, कंसा भी 
एक परिवार हे! आपके सम्बन्धी - रिरेतेदार हँ! एक दायरा है। जिसने 
तोड़ दिया, उसका क्या है? वह तो असीम हो गया! सीमा कौ कोई 
रेखा नहीं, बंधन का कोई चिन्ह तक नर्ही। चारो दिराएं ही जगीर वनं 
गृड्‌ तब फिर क्या बचा? संसार अपने कदमो तले रहता े। मनि एक 
बार बताया था कि मेरे पैर की रेखा देखकर ज्योतिषी ने कटा था र 
““तुम साधु कैसे बन गए तुम्दं तो वाहन में सवारी करनी चादिए। तम्र 
नीचे हर समय वाहन रहने का योग है। तुम्दे करोड़पति होना चाहिय। 
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मैने कहा था - "मै किसी से कम दं क्या? करोड़पति मेरे चरर्णो मे 
लौरते है।** बन्धुओं वह सम्मान हमारा नर्ही, हमारे त्याग का है। 





वात र्म कहरहाथाकि तृष्णा के त्यागं मे व्यक्ति निस्सीम में 
प्रवेठा कर जाता दै। जितना ज्यादा वैभव होगा, उसे उतना ही अहंकार 
भी होगा। जिसके पास कछ नहीं उसका क्या होगा? दायरा कब बनता 
है? जब कुछ होता है। जहां कुछ भी नहीं रहे, वहां कंसा गर्व ~ घमंड 
ओर कंसा दायरा? सच्ची शांति कब मिलती है? जब अमीरी उपेभ्षित 
हो जाती .है। आपके पास 24 घंटे का समय है। आत्मा कं लिए कितना 
देते हो? एक सामायिक कुछ लोग कर लेते ह ओर कुछ वह भी नही। 
वह भी कब, जब संत बार-बार प्रेरणा देते हँ, फोर्स करते हे, तव"कर्ही 
मुरिकल से इतना भी समय निकलता है! बन्धुओं, आत्मा कौ ओर लौटना 
बहुत मुदिकल है। छत्तीस गढ़ से आज भी कुछ लोग आए हुए हँ। लिंक 
बराबर लग रहा है। अभी आपके सामने छोरा बच्चा महावीर बोल गया। 
संचेती परिवार तो यहां कई दिनों सेर ही आज से धमदा वाले भी 
द््शानार्थं आए हं। छत्तीसगद्‌ से कोई न कोई, कन्रीन्यू आ ही रहे रह। 
कोई धमदा से, कोई रायपुर से, कोई भिलाई से रोज नम्बर लगा हुआ 
हे! इनकी श्रद्धा भावना बहुत प्रशस्त हे। खैर, मे वता रहा था कि आपके 
पास संसार के कार्यो को करने का पर्याप्त समय है, लेकिन मूल जो 
आत्मरमणता का प्रशन टै, उसे विस्मृत किए रहते हँ! विभाव को सारा 
समय है स्वभाव को कितना है? है क्या? भाग दौड़ मेँ कभी 5-10 
मिनट निकल आये, बाकी के तो चौबीसों घंटे कर्म बंधन में लगा रखे 
ह। सरे संसार के लिए समय है, विति है, लेकिन स्वयं के लिए नहीं ' 
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प्रोफिट का सौदा रोज बताते रै, लेकिन वह आपके पल्ले नहीं पड़ता। 
धर्म का योग महापुरुषो की अनुकम्पा से मिलता है। अनंत-अनंत 
पुण्यफर्लो से सत्संग कौ प्राप्ति होती हे। आप स्वयं ही बुद्धिमान हे। . 
बुद्धिमान को इरारा ही काफो होता है। जिसमे निर्जरा होती है, कर्मं 
क्षय होता है वे कार्य आप नर्ही कर रहे हो ओर कर्म बंधन के कार्य 
हंस - हंसकर कर लेते हो। इसे समञ्जदारी किस प्रकार कहा जाए? 
हमारा तो यही संकेत है कि परभार्वो से मुड़कर आत्मा कौ ओर दृष्टिपात 
करने कौ चेष्टा कौ जाए, ताकि भव श्रुखला का नाडा हो सके ओर 
सच्चे अक्षय आनंद की प्राप्ति हो सके। जो पवित्र वीतसगवाणी को 
अपने हदय मेँ रमा लगे, उनका जीवन मंगलमय बनेगा! बहुत प्रयासों 
के नाद्‌ एेसा समय आप सभी को मिल सका है, इसके महत्त्व को समते 
हुए अधिकाधिक आत्म जागरण का प्रयत्न करे, यही हमारी आप सभी 
को उद्बोधना है ....... । । 
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स भी पाप होत्रा हे उसका तुरन्त पश्चाताप कर लो। | 
आत्म-लो चना द्वारा उसे बाहर निकाल दा! यदि वह अन्दर मेः | 
छिपा रहेगा तो विकार पैदा. करेगा। सडाध पैदा करेगा। तुदं 
का यदिकमरमे बंद करदे तो उसमे सक्या बाहर आएगा? 


बदनू ओर संडाध हम निकले गी? उस प्रकार एक पापको छिपा 
कर रख लिया जाए तो वह अनेक पापो का हतु बनेगा! आत्मा 
निरन्तर मलिन होती चली जाएगी! 





2 मरणा खोल ~> 2-पप्रेरणाका स्रोत | 
(तर्ज :- हठो से लो तुम ....) | 


मेलववा परमानंद प्रभु शरणे ह्‌ आव्यो। . 
संसार ना बंधन थी मन मारूं घरान्युं।। 


संसार ना विषयों थी निर्वेद हवे पाय्‌ू। 
प्रभु चार कषायं ना दरिया ने हवे लागू।। 
वीतरागी थवा काजे चरणै दौड्यो आव्यो।। 


विच प्रभु केम कहो, हू आत्म समाधि माँ, 
मन मारूं रूञ्ाव्यो संसार नी व्याधि मां। 
अभिलाष प्रभु हूं तो संवेतगणी लाव्यो।। 


निर्मल मारूं मन थाय एवो साधना पथ आयो, 
पावन मारामनमाोँ पोता नुं रूप दारवो। 
प्रभु तारा दर्शान नी मन जिज्ञासा लान्यो।। 


विषयों नी आंधी माँ मन मारूं नरूं सावो, 
ओ ममता बंधन थी उपराम हवे पामे। ` 
पोतानी ' शान्ति' नी उज्जवल आडा लाव्यो।। 


परतन्त्रता कमो की : 


गीतिका के माध्यम से परमात्मा के चरणो मे निवेदन प्रस्तुत किया 
गया ह ओर अभयर्थना की ग्ईदहैकिहे प्रभ मँ संसार के वधन 
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से घवरा गया हू! भाषा. गुजराती है लेकिन, भाव स्पष्ट हे! गीतिका मे 

साधक प्रभु से निवेदना कर रहा ह कि हे मेरे अन्तदेव मे अनंत काल 

से रागदरेष के बधनं मे बधा दू! मुने इस रूप मे कभी सुख प्राप्त नहीं 

. हो सका। यह एक सामान्य-सा सिद्धान्त है कि जो व्यवित्. परतंत्र हो वह 
कभी सुखी नहीं हो सकता। सुख के लिए स्वतन्त्रता अपेक्षित है। यदि 

आप किसी के नौकरहो, किसी के मात हत हो - उस अवस्था 

मे आप स्वाधीन नहीं हो! आप उस नियन्ता के बंधन मे हो। परतन्त्र 

हो। आपको अपनी सारी इच्छाएं छोडनी होगी। अपने नियन्ता, मालिकया 

प्ररासक कौ इच्छाओं कं अनुसार चलना होगा। जहां किसी के अनुसार 

चलते हँ, वहां निज की सत्ता-. निज की स्वतन्त्रता नहीं रहती। जहां 

परतन्त्रता है, वहां सुख न्ह मिलता। कहते हँ - 
पराधीनं सपने हुं सुख नाहि! 

इसी बात को गीतिका मेँ कहा गया हं कि हेग्रभुेजगकौ 

विषम ज्वालाओं में घ्ुलस रहा हू। इस जन्म मरण के अनवरत चक्र से .. 

मँ घबरा चुका ह्‌ मुञ्चे परम गाति कौ आवदयकतता है। वह परम शाति 

` मुञ्ञे आप की इरण मेँ आकर ही प्राप्त हो सकती दै। बंधुओ, हम 
परमात्मा के द्वार पर -क्यो जाते है? हम प्रार्थना क्यों करते हँ? मदिरो, 
गुरुद्वारो गिरजाघरों मे - -धर्मं स्थानों में क्यों जाते हं? इसका उत्तर यह 
हे कि हमारी आन्तरिक इच्छा आन्तरिक अभीप्सा राति पाने कौ है। 
उसी राति की उपलब्धि के लिए हम प्रभु कौ रारण में जाया करते 
हे। परमात्मा के दार खटखयाया करते ह, लेकिन जब तक हमारे भीतर 
मेँ सच्ची प्यासं जागृत नहीं अथवा दुःखों से मुक्ति कं लिए तड़पन न्ह, 
तब तक हम परमात्मा की शरण मे नहीं पंच सकते। कभी ~ कभी 


आन्तरिक तड्पन के अभाव मे हम परमात्मा के द्वार की बजाय किसी ¦ 
अन्य कौ ही दारण मेँ पहुच जाते ह ओर फिर वह प्यास तृप्त नहीं 
होती, तो भगवान को दोष दिया करते ह! बन्धु्ओं, एक बात आप निरिचत 
रूप से समल्ञ लँ कि पस्मात्मा कौ शरण मेँ जाकर कोई भी खाली लौ 
नहीं सकता। वहां जाकर निदिचत ही दुःखों से मुक्ति मिल जाती दै। 
जव हमारी लगन मेँ कमी होती हे, हमारे अध्यवसार्यो मे पूर्णं उच्चता 
के भाव नहीं बन पाते, तभी तक अत्ृप्ति का अनुभव होता है! उसं स्थिति 
मे हम परतन्त्र जीवन बिताते रहते हे। 
स्वतन्त्रता दिवस की प्रेरणा : ` 

आप स्वतन्त्रेता दिवस मना लिया करते हं। प्रति वर्ष याद्‌ कर 
लेते हं कि हम स्वाधीन हं, किन्तु क्या सचमुच हम ये बात सच्ची 
मान ते कि आज परतन्त्रता के बधन कट चुके है? हम तो आज भी 
परतन्त्र ही हँ बंधुर्ओं, क्योकि हमारा अन्तर्मन गुलाम है। अन्तग की . 
स्थिति का कभी अवलोकन करके देखे कि आप क्या है? तनसे भी 
ओर मनसे भी - दोनों प्रकार से पराधीन है! नही है क्या? हां, यदि 
मन आपके नियंत्रण है तव तो मान ले कि आप स्वाधीन रै, 
लेकिन वैसा दै नही! मन के नियन्त्रण में आप रहै! स्वतन्त्रता दिवस 
को मनाने का भाव तभी सार्थक, है, जबकि यह दिन सभी के मन में 
कर्म मुक्ति कौ प्रेरणा भर दे। मै एक एेसा ही प्रसंग आपको वता गया 
था मोहम्मद राह रगीले का, जो विषयों कौ परतन्त्रता मे रारीर कौ 
स्वतन्त्रता - बाहरी स्वतन््रता भी खो वैठा था। नादि राह ने आक्रमण 
करके उसे बंदी बनाया। कहते रँ। वहां नादिरराह ` ` वाद 
मे स्वाधीन कर दिया था ओर स्वाधीनता उत्सव मनाने 
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जलूस का आयोजन किया गया। उसमे हाथी को सना कर नरह 
के समक्ष खड़ा किया गया। नादिरराह से उस हाथी पर बैठने का आग्रहः 
किया गया। नादिरराह ने उस से पूर्वं कभी हाथी देखा नरह था वह 
जानता नही था कि हाथी पर कंसे बैटा जाता है। वह ओंखे फाड़ कर 
हाथी कं भारी डील डौल को ओर उसके ऊपर वैठने वाले महावत को 
, देख रहा था। महावत से नादिरदाह ने कहा ~ "“इस घोडे की लगाम 
मेरे हाथ मे पकड़ा दे। तू नीचे उतर जा, तभी मेँ वैदूंगा।'" पीलवान ने 
- महावत ने बड़े अदब से सिर ज्यकाकर कहा - "" हुजूर यह घोड़ा नही 
हे! यह तो हाथी है। इसकी लगाम नहीं होती। इसको पीलवान चलाता 
हे।*' यह. सुनकर नादिरशाह चँकता है - “अरे, क्या बोलता है? इसकी 
लगाम नही होत्री?'* नादिरशाह एक गरीब घर मेँ पैदा हुआ था। उसका 
जीवन गरीबी में पला था, लेकिन वह उस अवस्था में दृढ़ परिश्रमी ओर 
स्वावलम्बी बन गया था। प्रत्येक कार्यं को स्वयं करना उसकौ विरोपता , 
थी। रायद्‌ अपने इसी गुण से वह दुनिया का "विजेता बना। जो काम 
खुद न कर सके, उसर्मे वह हाथ ही नहीं डालता था,. वैसे नादिरराह 
एक क्रूर शासक था। सेनापति भी वह बहुत अच्छा था। जलूस को विलम्ब 
हो रहा था ओर नादिराह अपने विचारो मेँ लीन उसी प्रकार खड़ा था। 
हाथी पर बैठने मँ उसकी अन्तरात्मा साक्षी न्ह दे रही थी। महावत 
बार-बार अग्रह कर रहा था लेकिन वह वैठ नहीं रहा था। अन्त मे 
उसने कहा - "भँ तो इसे खुद चलाऊंगा, तभी वैदूगा।" उसे हाथी 
पर बैटाया गया, लेकिन वह बोला ~ "“जिसकौ लगाम मेरे हाथ म॑ न 
हो मे -उसकी सवारी नहीं करता।'*यह कह कर पुनः हाथी से नीचे कूद 
पड़ा! बोला - ““किसी अन्य के आधार पर मँ नहीं रहना चाहता। तुम 
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इस घोडे को उछलाओ, कुदाओ ओर मँ अवरा-सा बैठा रह यह नरह 
हो सकता। जिस घोडे कौ लगाम अपने हाथमे नहो, मै उस पर बैठना 
नही चाहता।'' - 

बन्धुओं यह बात किसी रूप मे बनी हो, लेकिन है सच्ची। 
इसका विङुलेषण करने पर पता लगता है किं यदि मन कौ लगाम अपने 
हाथ में रख, तभी जीवन उचित प्रकार से बीते ओर सार्थक भी बने। 
प्रभु महावीर ने भी मन कौ उपमा घोड़े से दी है] उत्तराध्ययन 
सूत्ररमेप्रभुने कहा: । | 

केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमन्बवी। 

मणो साहसिओ मीमो, दुदुस्सो परिधावई। 

मन घोडे की तरह तीत्रगति से भागने वाला है। इसे वरा मे रखने 
की आवरुयकता े। श्रुतज्ञान रूपी लगाम से मन रूपी अर्व को वेश ` 
मे करना चाहिए। यदि मन नियन्त्रणं रमे न रह पायेगा तो अपनी इच्छानुसार 
दिशा मेँ दौड़गा। उस स्थिति मे मन के नियन्त्रण मेँ रहने वांला सवार 
अर्थात्‌ जीवात्मा स्वच्छन्द बने हुए मन के वदा मेँ कहीं भीः चलायमान 
हो सकता है। वह॒ स्वतन्त्र न रह पाएगा। उसकी स्वाधीनता मन 
का स्वेच्छाचार बन जाएगी। यदि मन के वशा मे आत्मा नही है अर्थात्‌ 
यदि मन रूपी अद्व कौ लगाम अत्मा ओर बुद्धि के हाथमे दहै तो 
वह आत्मा स्वाधीनता का अखंड आनन्द उठायेगी। ' जहां स्वतन्त्रता है 
वहीं आनद हं - वही शान्ति है। आज के संदर्भ मे न तो सुख ~ आनन्द 
है ओर न ही शान्ति है। चाहते स्र हँ कि हमे अक्षय आनन्द का कोष 
उपलब्ध हौ जाए, लेकिन हो नही पाता क्योकि हमारी दुष्टि परतन्त्रता 
की अभ्यास हो चुकी है। रागभाव- द्वेषभाव, ममता- मोह ओर अन्याय 
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कषाय विकारो के रहते हुए कोई भी. व्यक्ति शान्ति को प्राप्त नहीं कर 
सकता। ममता के बधन किस प्रकार बोधे रहते ठँ, इस संबध मेँ मने 
एक प्रसंग पटा - 
ममता के बंधन : | । 

` एक बहुत सम्पन्नः सेठ था। उसकी पत्नी भी बड़ी सुशीला ` ओर 
पतिव्रता! सेठ - सेठानी के नैनं का तारा उनका एक सुन्द्र- सलौना 
बेरा था। बेट बड़े लाड-प्यार मेँ पला था। अपने माता-पिता कौ आंखो 
की ज्योत्ति था वह। जब वह श्रेष्ठिपुत्र युवा हुआ तो उसके विवाह कौ 
चिन्ता सेठ-सेठानी को सताने लगी। 20 - 22 वर्ष कौ वय होने पर 
एक अच्छा घराना देखा गया ओर पुत्र कौ शादी कर दी। बहू भी बहुत 
सुयोग्य सुलक्षणा मिली। घर- भर म आनन्द्‌ का साम्राज्य छा गया। सेठ 
„ सेठानी प्पूले न समाते थे। एक दिनि उनके सुख पर कूढारघात करते हुए ` 
दुःख का आगमन हुआ। लड़के कौ शादी हुए दो महीने के लगभग ही 
बीते थे कि एक दिन ;उसके पेट में तीव्र शूल पीडा उठी। सेठ ने बहुत 
प्रकार से उपचार कराया। कोई भी डो. - वैद्य उसने न छोड़ा। प्रत्येक 
से परामर्श लिया। अपने पुत्र की रोगनिवृत्ति कं सभी प्रयास किए, किन्तु 
भावी को कुछ ओर ही मंजूर था। लड्के कौ पीड़ा शान्त नहीं हई 
मोँ-वाप अपने समक्ष ही लाडले युत्र को तड़फडते हुए देखते ओर आंख 
मँ आंसू भर कर विवरा खड़े रह जाते । आखिर लड़के ने उसी वेदना 
मेँ तड़पते हुए प्राण त्याग दिषए। दो मास विवाह को हुए - घर म 
नवविवाहिता पत्नी ओर पुत्र सव संसार को छोड़कर चल वसा। चां 
तरफ इस अकाल मृत्यु से हाहाकार मच गया। जौ सुनता, वही सेठ - 
सेठनी को सांत्वना देने चला आतः। लड़का तो गया, लेकिन अपने 
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मां-बाप ओर पल्नी के मन से वह जा न सका। वे स्वीकारे को तैयार 
हीन थे कि हमारा पुत्र मर गया है। पलंग पर गद्दे - तकिए बदया 
रजाई रखी उस पर पुत्र को सुला दिया! किसे? पुत्र कहो था? वह 
तो अब मिदर थी, लेकिन मोह दरा में वे उसी को पुत्र मान रहे थे। 
उन्होने सेठ को बताना चाहा कि अब यह तुम्हारा पुत्र नहीं रहा। अब्‌ 
तो यह उसका निर्जीव रारीर दही रह गया है. इसे भूमि पर लिराया 
जाएगा, लेकिन सेठ-सेठानी की समञ्च मेँ यह बात आती ही नर्ही थी। 
वे बराबर रो रहे थे। 

बंधुओ, एक प्राणी जाता रै तो उसके साथ जुड़ा हुम राग- भाव 
कितनों को रूलाता दै। वैसे रोना -धोना भी कब तक किया जा सकता 
है? रोने भें भी अपना ~ अपना स्वार्थं जुडा होता है। उारीर मे से चैतन्य 
के निकल जाने पर रोना - धोना निरर्थक है। बंधं, बहुत बार रोना 
क्त्रिम भी होता है। गुजरात में हमने यह देखा कि रोने वाली स्त्रियँ 
किराए पर लाई जाती हे। बम्ब मेँ भी यदी होता है। यहां तो नही 
लाना पडता, बिना बुलाए ही आ जाती है रोने - रूलाने! क्या प्रथा 
है यह! आप जस विचार कौजिए- जा तो रहे हँ सांत्वना देने लेकिन 
क्याकसते ह? दूर से ही दिखावटी रोना शुरू हो जाता है। घर में 
जो लोग हं, उनको भी रोना पड़ता है। सचमुच रोना न भी आए तो 
भी ल्युट ऊँ ॐ करना पड़ता है। आप ही बताइये असली होता दै वह 
रोना? यह रूढिवादितां है, गलत परम्परा है। यँ तो इसे मिथ्या ग 
कहंगा। हमारा प्रम भी दिखावरी हो गया है ओर रोना भी दिखावरी 
बन गया हे। रोते समय क्या - क्या बोलते है? आप सब भली प्रकार 
जानते हँ कि वास्तविकता क्या है? इसीलिये काफी दिनं तक रोने जाना ` 
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तो अलग हे, लेकिन दिखावटी रोना रोएँ यह कछ समञ्च में नर्हा आता। 
पहले तो बहुत दिनं तक रोने की प्रथा थी अब कू कम होती जा 
रही है। कृत्रिम रोने काणक प्रसंग याद आ रहा रै! 
“ एक व्यक्ति मरा। उसके पीके बहुत बड़ा परिवार था) जब उसको 

रमरान ले गए तो पीछे ओरतं रोती हुई जा रही थी कुछ दूर जाकर 
स्त्रियो वापस धर लौट जाती है, एेसी कुर परपरा है। जब वे स्त्रियाँ 
रोती हुई चल रही थी, तन एक स्त्री का पैर नाली मे चला गया। इस 
पर सारी स्त्रियां जोर से हंस पडी। रोती - रोती हंस पड़! अब वतादये, 
वह रोना असली था? यह तो केवल रूढ़िवादिता है! जिस दिन परिवार 
का सदस्य मरे, उस दिन भी नकली रोना तो आप ही सोचो वारह दिन 
तक क्या असली हो सकता है? किसी के घर जार्येगी ओर, वस मे 
बाते करती हुई मजे से हंसती वततियाती हुई र्गी ओर उसके घर से 
एक दो फर्लाग दूर रही किं जोर - जोर से रोना - गुरू हो जाएगा। 
दोग करना शुरू कर देगी। यह निरर्थक परंपरा द! इसका परित्याग होना 
चादिए। जो यहां वैदी हँ उन्हें त्याग करा दुं कि नकली रोना नही 
-रोना! किसी के घर मृत्युहो जाए तो क्या करना? उसे धर्मं तत्व 
समड्ञाना। 

मंगल पाठ सुनते हुए मगलगमन : 

. सेठ लक्ष्मी चन्द जी धाड़ीवाल कौ वात वतां म आपको! वे 
बीमार चल रहे थे। रायपुर का प्रसंग है यह। हम भी उधर थे। आचार्यशर 
महासमुंद मे विराज रहे थे। सेठजी को उपचार की. दृष्टि स वाहर लं 
जा रहे थे। रेलवे का पूरा डिव्वा वुक करा रखा था। सभी तवायं ह 
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चुकी थी। कमरे मे लोगों की भीड्‌ इकटरी थी। तभी सेठजी ने कहा - 
"सव बाहर जाओ, मुञ्ञे ध्यान करना है।** सब कमरे से बाहर चले गए। 
वहां पर केवल सेठानी जी ररही। सेठ जी ने ध्यान किया। मगल पाट 
सुना। मंगल पाठ सुनते ~ सुनते ही मगलगेमन कौ तैयारी कर ली। सेठानी 
जी ने बाहर आकर सबको वताया कि सेठ जी तो परमधाम कौ यात्रा 
पर बढ़ चुके हँ अब सांसारिक यात्रा की ` उनको कोई आवश्यकता नहीं 
रही। स्टेदान पर सामान भी पहुंच चुका था, वह सामान बाद मेँ मेंगवाया 
गया। एसे सेठजी का मंगल पाठ सुनते हए महा प्रयाण हुआ। वैसे वे 
सेठ जी बड़े उदार प्रकृति के थे। रायपुर मेँ उन्टनि दानी के रूप मेँ अच्छी 
ख्याति अर्जित की थी। सर्द के दिनों मेँ रात के समय कपडे की गौठ 
लेकर - कबल लेकर चुपचाप सडक पर निकल जाते थे! जो कोई सर्दी 
मे टिदुरता हुआ दिखाई देता, उसे चादर ओढा देते। कई लोग ट पाथो 
पर जाड मे टिदुरते पड़ रहते ह। सेठजी उनको चादरे - कवल ओढा 
जाते। किसी को पता री नदीं चलता कि कौन डाल गया। एेसा गुप्तदान 
वे किया करते थे। एक बार ए इंस्पेक्टर रात कौ ड्यूटी पर था। वह 
घूमते ~ घूमते थक कर एक वेच पर सो गया। रात मँ सेठ जी जब 
उस तरफ से गुजरे तो उन्होने देखा कि एक व्यविति विना कपड़ा ओदृ 
सो रहा है। उन्होने सोचा कोई गरीब है इसके पास कबंल नहीं है। 
यह सोचकर एक कबल उसे ओढा कर चले गए। अधरे मेँ कुक पता 
नहीं चला। सुबह जब वह इंस्पेक्टर उठा तो अपने ऊपर कंवल देखकर 
बड़ा हेरान हुआ। उसने पता लगाया कि देसा गुप्तदानी कौन है। कुछ 
लोगो के द्वा उसे ज्ञात हुआ कि सेठ लक्ष्मी चन्द जी एेसा ही गुप्त | 
दान किया करते हँ। वह सेठजी कौ दुकान पर पहुंचा ओर कहा- ““ सेट 
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जी आपके फोरोग्राफ लेने हँ।** सेठजी ने पूछा - "“ करयो? इस्पेक्ट 
, ने सारी बात बताई कहा - '" आपके फोटो समाचार पत्नौ मेँ देकर लोगो 
को बताना है कि इस कलियुग मेँ भी इस प्रकार की उदार प्रवृत्ति वाले 
निःस्वार्थी दानी 'दै।'* सेठजी बोले-"" अच्छा, वह वात है जरा ठहरो, म॑ 
ऊपर होकर आता हू। इतना कहकर ऊपर अपनी हवेली में चले गए। 
वहां से जाकर वापस ही नहीं आए। इंस्पेक्टर ने पुनः बुलाया तो नौकर 
से कहलवा दिया - “* भाग जाओ, जब तक तुम चले नहीं जाते, तब 
तक मेँ नीचे नहीं आञगा। मुञ्चे कोई फोयो नही देना। मुद्धे अपना नाम 
नहीं कराना।*' एेसे थे वे सेठजी! 

स्वर्गीय आचार्य गणेशाचार्य जी म.सा. का चातुर्मास जब बगड़ी ` 
मे था संभवतः 2003 कौ बात हे उस समय बहुत उग्र हंजा ओर प्लेग 
चला था। उस समय पं. अविकादत्त जी ओञ्ञा जो संत - सतर्यो को 
पट़ाते थे, वे उस महामारी की चपेट मेँ आ गए। सेठजी ने उनकी भी 
बहुत सेवा की ओर जो बाद में रहे, सेठ जी ने अपने हाथो से उनको 
उल्री दस्त साफ की, उनके कपडे धोए। लोग. बहुतर मना करते कि सेठ 
जी यह बीमारी छूत की है आप यह सब मत करो, लेकिन वे मानते 
नही थे। एेसे सेवाभावी सेठजी थे उनकी मृत्यु कंसी हुई? हाथ 
जोडे-जोडे ध्यान मेँ लीन थे ओर उसी उत्कृष्ट भावावस्था मँ उनके 
प्राण निकले! वे सेटानी जी भी कैसी थी? दूसरे दिन ही उनको आचार्य 
श्री के हङ्खी फरक्वर कौ सूचना मिली ओर खुद वे गाड़ी लेकर दरा 
करने पहुंच गई। सवने कहा - “आप अभी कंसे आ गई? 10 - , 
15 दिनि तो रीति - स्वाज के अनुसार एक कोने मँ वैठना पड़ता है।' 
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हि 
सबको आरचर्य हुमा! वे सेगनी जी क्या उत्तर देती है - ““मै तो उस 
समय भी नहीं रोई न खुद रोने बैदी न किसी को रोने दिया! जो महिला 
आई, उनको स्पष्ट कह दिया यहां रोने - धोने का कोई काम नही, 
माला ले लो जाप करो। सबको एक - एक माला पकड़ा दी। किसी 
को रोने नही दिया! जो जीव गया वह तो अब लौरेगा नही। हम अपना 
कर्म बंधन भी क्यो करे! देखा आपने, कितनी प्रशस्त भावना थी उनकी! 
एक तो आर्तध्यान वैसे ही बुरा हे - अशुभ है, कर्म बंधन का हेतु 
है ओर उस पर भी नकली रोना! वह तो ओर भी खराब है। इस द्ष्टि . 
से इन कप्रथाओं को समाप्त करना चाहिए। आज बहनें कुछ कम दिखाई 

दे रही ह दीवाली -की सफाई मे लगी होगी। बाहर की सफाई की ओर 

हम जितने प्रवृत्त होते हँ, यदि उतनी आन्तरिक सफाई कौ ओर ध्यान 

देले तो उद्धार ही हो जाए। 

म आपको बता रहा था, सेठ के पुत्र की बात। वह लड़का 
मर जाता है ओर सेठ सेठानी उसकी पत्नी सब रो रहे ह मोह ओर 
आसक्ति का बधन एसा ही होता रै। यद्यपि यह सब क्षणिक होता है। 
लेकिन फिर भी मोह का पारा दिखावा ज्यादा मोँगत्ता है या हम खुद 
करते हं) दिखावे प्रदर्शन के बिना मोह अधूरा समञ्चा जाता है। चाहे वह 
क्षणिक ही बन कर रह जाए। मँ जब पहले भदेसर आया था तब किसी 
ने मुदे बताया था! मेरा एक क्लासफेलो मित्र सोहन मेहता मर गया तो 
उसकौ पत्नी उसके राव से चिपट - चिपट कर रोई उठाने ही नही ` 
देती थौ। अब क्या हाल है? सुनते हैँ, उसने शादी कर ली हे। कितने 
दिनि हम स्वजन को स्मरण रखते हँ? कितना स्थायी होता है मोह? 





६9 ; दान्ति - सम्बोध - 11 


अपना कोई परियजन चला गया ~ पली मर ह उथर रोना चोन हा 
कछ दिनि बीते कि दूसरी शादी कर ली। रोना कितना समय रहता है? 
केवल कर्मं बंधन कर लेते है! सेठ के घर भी वैसा ही वातावरण था। 
सेठ - सेगनी ओर बहू ~ तीनों रो रहे थे। पड़ौसी आए! समञ्ञाया - 
“"यह तो जीव का स्वभाव हे! जन्मा हुआ व्यविति मरता ही हे। आपके 
ऊपर जरूर व्रज पात हुआ है, लेकिन अब तो धैर्य रखना ही होगा)" 
सेठ जी शान्त नहीं होते। उनकी पत्नी ओर पुत्रवधू भी सिसकती रदी। 
उन्होने अपने रोने में कु ध्यान नर्ही दिया। पडौसी ` अरथी बनाने लगे। 
जब राव को अरथी पर लिटाने लगे तो सेठ जी एकदम चिल्लाए। रोते 
हए बोले - "“यह क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हो?" 
पडौसी बोले - "“ सेठ जी, धीरता धरिए। ले जाना तो पड़ेगा ही।'* सेठ 
कहता है - "“नर्ही, नही म नर्द ले जने दगा मेरा प्रिय बेरा दमशान 
मे नहीं जा सकता।'* लोगो ने समञ्ञाया- **अब तो यह निष्प्राण दै। 
इसमे क्या रखा रहै अब?'* सेठ विलखते हए कहता है - ""भले ही 
कुछ नहीं है, मै इस ङरीर को हौ देखता रहूगा। अपने दुलारे वेदे का 
मुंह तो देखने को मिलेगा!'* वह सेठानी भी. इसी जिद्‌ पर अड्‌ गु 
कि पुत्र के राव को ले जाने नहीं देगे। आखिर पडौसी क्या करते? 
वे बहुत सम्चाने पर भी जब उन्हे राव उठाने देने को राजी नहँ करए 
सके तो सभी उठकर अपने - अपने घर चले गए। 

| एक ~ दो दिन बीते। धीरे-धीरे शव में से बद्वू आने लमी। 
कू लोग फिर आए। फिर समञ्चाया - ““ सेट, -इस प्रकार व्यर्थं कं मोह 
ने क्या लाभ है? राव को दाह-संस्कार देतु ले जाने दो।'* इतने पर 


भी सेठ न माना। राव का. मुंह. खुला रख छोड़ा था। उसे पलंग पर 
सुला रखा था। एेसी आसक्ति कब पैदा होती है? जब व्यविति छोटे-से 
दायरे मे बंध जाता है। यदि मेरापन हट गया तो फिर आसकित्ति कहां 
रही? तव तो सारा संसार ही अपना बन जाता है। सरे संसार से अपनत्व 
 .होने पर किसी एक पर मोह - ममत्व नहीं रहता। उस सेठ ने हजारो 
की अरथी उठवाई. होगी। अपने जीवन मेँ कितनों को रमरान घाट 
पटुचाया होगा, लेकिन तब एेसी बात नहीं हुई। अपने पुत्र के लिए जो ` 
मोह ~ ममता जगी, वह सबके साथ वयो नही हुई, क्योकि वहो अपनत्व 
का रिता जुड़ा हुआ है। जब खुद का वेरा उमरान मँ जाने लगा तो 
उठाने नही देता। इस प्रकार सात दिन बीत गए। राव में कीडे पड़ गए। 
पलंग से नीचे सारे कमरे कं फर्श पर वे कीड़े कुलवबुलाने लगे। सब 
तरफ भंयकर बदबू फैल गई दुर्गन्ध के कारण उस मुहल्ले के लोग घवरा 
उटे। सबने मिलकर एक मीटिग की ओर सेठ के पांस गए। सेठ से कहा- 
“तू तो मरेगा लेकिन अपने साथ सारे मुहल्ले-को भी लेकर मरेगा। अरे, 
इस राव की भंयकर दुर्गन्ध के कारण प्लेग-हैजा फैल रहा है। अब तो 
शव मे कीड़े भी पड़ गए हं। इतने कौड़ं के साथ यदि इसं राव को 
जलाएगा तो कितने जीवां कौ हिंसा होगी? अव भी कू समञ्च ले। राव 
को उठाने दे।'* बन्धुओं, इतने पर भी वह सेठ शाव को उठाने नहं 
देता? दसवें दिन सभी पड्सी उंडे लेकर आ पर्हुचे। सेठ से कहा ~ ` 
“"मानता है या नर्ही? या तो अब डाव को ठिकाने लगा दे, वरना तेरी 
खोपड़ी तोड़ देमे। तू सारे मुहल्ले का रात्र वना हुआ है। कितने व्यक्ति 
देजे से ग्रस्त हो चुके हं। भंयकर वदव्‌ यहाँ फल रही है। खड़ा रहना 
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भी कठिन है। या तो इस लारा को बाहर निकाल दे वरना परिणाम अच्छ 
नहीं होगा।'* सेठ बोला - “मँ कैसे उठा? हाथ लगाते ही कीड़े शरीर 
पर गिरते हँ।'" लोगो ने रोषयुक्त स्वर मेँ कहा - ““इतने दिन से समा 
रहे हं। पहले ही मान लेता तो यह हालत नहीं बनती! अव हम क्या 
करे? कुछ भी कर इस लार को हटा यहो से।''. सेठ ने प्बुलेन्स ` 
बुलवाई एम्बुलेस के ड़ाइवर का भी भंयकर सद्धं. से दिमाग चकराने 
लगा। वह बोला म तो इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा! लादा सड रही दै। 
कीड़े कुलबुला रहे हँ मँ इसे नहीं उठाता।'* आखिर उसे कछ पैसा देने 
का वायदा किया। बड़ी मुरिकल से वह तैयार हुञआ। एमबुलस मेँ वह 
लार रमडान घार पहुंचाई गई पैट्रूल आदि डालकर किसी प्रकार उसका 
` दाह-संस्कार हुआ॥। 

यह तो एक प्रसंग है बधुओं, आप जरा सोचे कि यह मोह का 
साम्राज्य है। ज्ञानीजन कहते हँ किं पाप ओर आसक्तिमय हमारा शारीर 
है। बाहर प्रकट होने से.पाप को जितना हम छिपा्यँगे, वह अंदर मं 
उतना ही सडता जाएगा। जब अंदर में कौडे पड़ जार्येगे, तव क्या वाहर्‌ 
सड़ध नहीं ्ूटेगी? इसी से ज्ञानीजन कहते ह कि कोई भी पाप होते 
ही उसका तुरन्त परचाताप कर लो। आत्मालोचना द्वारा उसे बाहर 
निकाल दो। यदि वह अद्र मँ छिपा रहेगा तो विकार पैदा करेगा। 
सडँध पैदा करेगा। मुदे को यदि कमरे मेँ वंद करद तो उसग्रेसे क्या 
बाहर आएगी? बदबू ओर सध ही निकलेगी। उसी प्रकार एक पाप 
को यदि छिपा कर रख लिया जाए तो वह अनेक पार्पो का हेतु चनेगा। 
आत्मा निरन्तर मलिन होती चली जाएगी ओर फिर कोई उसै सम्भातने 


| 
वाला भी नहीं मिलेगा, जिस प्रकार सेठ के पुत्र के दाव को कोई उठाने 
वाला भी नहीं मिला .. 
जितने भी आसत्‌ कर्म रहै - पाप कर्म है, उनसे वचने का प्रयास 
करे सजग वर्ने, तभी आत्मा को सुरक्षा हो सकती है। जब पाप कर्म 
के लिए सजगता आती है, तभी स्वतन्त्रता आती है। हम स्वयं को मुक्त 
बनाना चाहते हँ - स्वतन्त्र बनाना चाहते हँ, परमात्मा भाव तक ले जाना ` 
चाहते हँ, लेकिन यह जागरण कब आएगा? जब आन्तरिक वृत्तिर्यो का 
परिष्कार करेगे, जब बंधनमुक्ति की छटपराहट जागृत ॒होगी। 
जन्मों -जन्मों से यह आत्मा परतन्त्र है लेकिन मुक्ति की आकुलता कों 
है? वह तड्प कहाँ है? अरे, मुक्ति कौ बात तो दूर रही, समदृष्टि भावः 
भी हमें सुहाता न्ही। चौबीसों घंटे मिथ्यात्व में दौड़ रहती है अज्ञान 
को दूर्‌ करने का भाव पैदा भी नदीं होता। भाव यदि जागृत भी हो जाए, 
तो उसके योग्य आचरण नहीं करते। मँ आपसे पृ लँ आप मेँ से कितने 
सम्यग्दृष्टि हं। इसका निर्णय कंसे करना? अपने-अपने अन्तर्मन कौ परख 
द्वारा ही यह निर्णय संभव हे। जिसकी मुक्ति के लिए जरा भी तड्प 
है वही समञ्ञ ले कि सम्यग्दृष्टि रै। कर्मबधन तो बहुत कर चुके हो। 
जीवन का जो अदा बाकी है उसे क्या आस्रव मे लगाना चाहते हो? 
आस्रव का तो नाम भी अच्छा नहीं लगता। बात बिल्कुल ठीक । 
है, लेकिन संवर-निर्जरा के कार्य भी तो करने की सोचो, तभी आस्रव 
से छुटकारा पा सकेगे। जो जीवन हर क्षण मिथ्यात्व मे बह रहा है, 
उससे तो ऊपर उठने का प्रयास कर। प्रार्थना हम भले ही कर दे कि 
प्रभु मुदे मुक्ति चाहिए, लेकिन अदर मे परतन्त्रता से छटपटाहट ह.क्या? 
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मन को तो वह परतन्त्रता भली लगती है, तभी तो अपना रखी है। यदि 
मुक्ति के लिए उत्कृष्ट लालसा जागृत हो जाए तो मुक्ति मे कोई भी संशय 
नही रहता। हमको यदि बंधन अप्रिय लगे, तभी तो मुक्ति की तप पैदा 
हो। जब जान लँ कि बंधन क्या है, मुक्त होना क्या है - तभी तो 
उसके प्रयास बने! आपकी स्थिति बड़ी विचित्र दै बृधुभं, जान भी रहे 
हो, मान भी रहे हो लेकिन फिर भी मुक्त होना नहीं चाहते। अभी वध 
नो को मजबूत करने मेँ ओर बढ़ाने मेँ लगे हो। जितना राग- भाव वदता 
है, उतना ही द्वेष भी बढता जाता है। यदि बंधन को वधन मान ले 
तो उसे इरके से तोड़ दे। मै वता गया था उस तोते की बात जो पिज 
का अभ्यासी बन गया था। उसे बाहर निकाला, फिर भी वही पिज में 
बैठा रहा। संत महात्मा कहते हँ "जागो - जागो", थोडी खीचतान करते 
ह तब तो इतना भी कर लेते हो! संत नहीं रहेगे तब करटौ धर्मस्थान 
याद आता है। ऊपर से चोट पड़ती है तो थोड़ी धर्मसाधना सच्ची या 
लूटी अथवा दिखावे मात्र कौ हो ही जाती है। हम भी प्रेरणा करते रहते 
है। सोचते द कि समङ्दार को तो संकेत ही काफी होता दै। चावुक 
किसको लगाई जाती है, कौनसे घोडे को चाबुक मारी जाती है? कम्योजी 
घोड़ा तो मालिक के इंगित-मात्र से चलता दै। उसे "चावुक कौ जरूरत 
नहीं पडती चाबुक तो अडियल घोडे को चाहिए। ` 

ये अमरसिंह जी याँ के जमाई जी हं इसीलिए सायद्‌ आज 
भौ सामायिक मे नर्हा वैठे है। संवर मे-निर्जय मेँ कर्मो काक्षय होता 
है। वह परभव मे जमाई का नाता लिहाज नहीं रखा जाए्गा। कत ग 
रहे थे - "ले संग खस्ची रे!" खुद को नही लेना? मँ विस्तार मे नही 
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जा रहा, केवल संकेत रूप मेँ यही कह रहा हँ कि अनमोल घडयं 
वीती जा रही है रोज हम सावधान किए जाते हं, आप सतर्क हो 
जाइयेयह समय बार-बार नहीं मिलने वाला! सीधी-सी बात हे। मुवित्त 
नही चाहिए आपको, ठीक है न, म तो बंधुम बात स्पष्ट कह देता 
हूं कर्म बन्धनो के प्रगाढ बनाने वाले कार्य खुब कर लेते हो, मुवि ` 
के लिए संवर ओर निर्जरा कितनी होती रै? क्यों सोहनलाल जी? 
बसंतीलाल जी क्या इरादा है? ये मास्साब हंस रहै ह। इतने दिन हो 
गए। एक भी सामायिक नहीं कौ। रोज कौ एक सामायिक का नियम 
करा दू? चलो लो पच्चक्खाण! कई लोग नियम लेते हुए भी घबराते 
है। कहते हँ '"म.सा. अभी तो बहुत काम रह फिर कर लगे 
पच्चव्खाण।'* कु कहते हँ - ““यहोँ तो बंधना पड़तां है। म.सा. नियम 
करवा देते है।'* हम तो आपको मुक्ति का रास्ता बताते हे। प्रेरणा देते 
ह क्योकि कहावत है - ""जिसकौ खाए बाजरी, उसकौ वजाए हाजरी'' 
तुम्हारी रोरी खाते ह तो क प्रतिबोधःभी देना जरूरी है! हमारा तो 
सिद्धान्त है- 
जग भला कहे या बुरा कहे, मेरा अभियान रहे कायम। 
उन शारवत सत्यो पर भगवन्‌, मेरा अभियान रहे कायम। 
जो स्पष्ट सत्य लगता मुञ्लको, मँ निर्भय होकर व्यक्त करू, 
तोडू जडता के वधन को, परवाह सत्य कौ एकत करू, 
उन सम्प्रदाय मतभेदो से, मेरा व्यवधान रहे कायम।। जग...“ 
बन्धुओं, मै तो जरा स्पष्ट बोलता हू। संकेतो को समञ्ञकर प्रवृति 
करोगे तो आपका भला होगा। प्रेरणा देना हमारा कर्तव्य है। चातुर्मास 
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कराया] कितने महीने का चातुर्मास होता है? चार महीने का। चातुर्मास 
किसके. लिए टै? साधु-संतों के - सतिर्यो के लिए या आप सब के 
लिए, श्रावकां के लिए? या दोनों कं लिए? संवत्सरी तक का चातुर्मास 
तो बहनों का हो `गया। अव वे अपने घर के कार्यो -मँ लग गई। पुरुषो 
का कब तक का? अरे,.काम तो सदा के ह| यदि बीमार हो जाओ ` 
तो सारे कार्य समाप्त करते हो या नही? चार मेहमान घर मे आ जा 
तो भी काम चलता ही हँ। यही समञ्च लो कि कुछ दिन एेसा ही कोई 
अर्जन्ट काम आ गया है। आज संडे का - रविवार का प्रसंग था, 
लेकिन कितने लोग लाए वरच्चोँ को अपने साथ? कुछहीरेसेषहंजो 
बच्चों को यहां लाकर धर्म कं संस्कार देने मँ रुचि रखते ह, वरना बाकी 
तो बस. खुद ही आ जाएं इतना ही बहुत है। कुछ श्रोता तो सच्ची भावना 
लेकर चलते हँ, वे अपने जीवन का परिवर्तन कर लेते ह ओर कुछ 
कांच ओर लकड़ी जैसे श्रोता भी होते हं, जिनके अन्तरग तक धर्म 
` जाता ही नर्ही। आपको कौनसी श्रेणी का श्रोता वननां है? रूई जैसा 
या कांच जैसा? आप सोच लें, खूब चिन्तन कर लं कि अपने जीवन 
का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करना हे। अब तो चातुर्मास उठने के चतुरमासि 
मे चल रहा है। कल मंत्री जी बोल गए कि पौन बीत गया। एक चौथाई 
ही बचा है। आज लता जी ही बोल गई - "'अमर शाति का पौन 
पराग लिया पी, पाव ही बच पाया।* अब आपको क्या कुछ करना 
हे। इस रोष समय का कैसे अधिकाधिक लाभ लेना है, यह आपकं 
सोचने का विषयं है। आज सुबह तपस्वीजी म.सा. से मने कहा कि 
'पररूलाल जी हमारी नाकेबंदी करके रखते हँ! मुकेश को वाजार मे भज 
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देते है, खुद रास्ते मेँ खडे हो जाते हँ ओर गुड्धौ को स्थानक मे भेज 
देतेरहै। हमे कीं से भी खाली नहीं जाने देना चाहते! तब तपस्वी 
जी म.सा. ने फरमाया ~ "` स्वाभाविक है एेसी बात! अब दिनि कम रह 
गए हं। इसी से उनकी व्यग्रता बढ रही है। कम दिनों मेँ भी अधिक ` 
से अधिक लाभ ले लेना चाहते हँ ।** बन्धुओं भावनाएँ आप सभी की 
प्रशास्त है, लेकिन सूक्ष्मता से चिन्तन भी आवरयक है। जीवन का पथ 
प्रास्त किस प्रकार बनाया जा सकता है - किस प्रकार अधिकतम 
निर्जरा हो सकती है, इसका विर्लेषण एकान्त के क्षणो मे प्रत्येक व्यक्ति 
को करना अपेक्षित है। आप सभी की उच्च भावनां बने, आत्मकल्याण 
की दिशा मेँ सब अग्रसर हो, इसी शुभ भावना के साथ आज का विषय 
स्थगित करता दू....... . 
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= भी व्यक्ति बंधा है, व्ह उस अक्स्धा से संतुष्ट नरी 
रह सकता वह शुक्ति के लिष्ट प्रयत्य करता है यानि जौ भी 
बधन गँ 8, वह बुक्त हीना चाहता है। यद्यं हग यह भी कट 
सकते है कि जिसगै गुक्त्ति का भाव जागृत हौ गया, ठ्ठ 
स्वतः ही कंधनौं सै छूट जाता है। इसका कारण राह है कि 


जब अंतरंग सै गुवति की अभिलाषा उठती है, तो उसका कोई | 
साम्य नहीं हता ` उसकी अपूर्विं का प्र्टन ही नही उठता। ज | 
आकाश्चा अभिव्यक्त्ति तक की यात्रा कर लेनी टै ओर परध के 
पवौ को भी यधार्धता सै देख लेती है, ठठ आक्षा स्वयां 
रंजिल की वृप्ति बन जानी है। | 
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~ 3. मंजिल की चाह ~ ` 3. मंजिलं कौ चाह | 
(तनं : हवे से चू लो तुम...) 


. मेलववा परमानन्द .... 
(र्थना पूर्ववत्‌......} 
आकांक्षा, युक्ति कौ 
मूलभूत संसार के दो रूप हँ ~ एक बंधन का तथा एक मुक्ति 
का। सबकी कामना मुक्ति की रहती है, चकि. हम सव बंधन मेँ हं 
इस दुष्ट से सब मुक्ति चाहते ह! जो भी ` व्यवित्त बंधा दै, वहः उस 
अवस्था से संतुष्ट न्ह रह सकता। वह मुक्ति कं लिए प्रयत्न करता 
हे यानि जो भी बंधन में है, वह मुक्त होना चाहता दै। यहां हम यह 
भी कह सकते है कि जिसमे मुक्ति का भाव जागृत हो गया, जो 
मुक्त होना चाहता दै, वह स्वतः ही बंधनं से चूर जाता हे! इसका 
कारण यह हे कि जब अन्तरंग से मुविति कौ अभिलाषा उठती है तन 
उसका कोई साम्य नहीं होता- उसको अपूर्तिं का प्ररन ही नहीं उठता। 
जो आकांक्षा अभिव्यविति तक की यात्रा कर लेती रै ओर पथ के पड़ाव 
को भी यथार्थता से देख लेती है, वह आकांक्षा स्वयं मंजिल कौ तृप्ति 
न जाती है। संसार का सर्वोत्तम आदर्छ है ~ मुनि इस परिवर्तनशील 
ओर नरवर सृष्टि मे कोई भी तत्व हमेशा न्ह रहता! सिद्धत्व ही एक 
सा तत्व दै जो शाटरवत है, इसीलिए सिद्धो के स्वरूप का वर्णन करते 
समय कहा जाता है - जहां जन्म नर्ही मरण नर्ही, रोग नहीं शोक नही, 
कर्म नहीं काया नही, मोह नहीं माया न्ह, राग नहीं देष नहीं अर्थात्‌ 
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जो आत्मा कमो से मुक्त हो चुकी हे वह सिद्धत्व मे रमण करती दै। 
जब तक आकाक्षा हे, तभी तक वंधन है, तभी तक संसार भ्रमण भी 
रहता हे। जहां आकांक्षा नहीं रहती, वहां मुक्ति धाम है! 

हमारी आत्मा अनंतकाल से वंधनों में है, अतः हम अनेक प्रकार 
कौ कामना लेकर चलते रँ किसी की कुछ कामना है - किसी कौ 
कुछ ह| केवल एक कामना मुक्ति की ही होनी चाहिए। रोष सभी 
कामना बंधन मँ डालने बाली रहै। वह एक कामना दै- परमानंदं प्राप्ति 
की। गीतिका में गुजराती भाषा मे यही कहा गया टै कि मुदे संसार क) 
अन्य कोई इच्छ - अभिलाषा नही है) मतो एक मात्र प्रभु दर्टनि का 
आकाक्षी हू। संसार के अनन्तकालीन प्रवाह में घूमती हुई मेरी आत्मा 
विभावो कं विष को आज तक पीती रही है। कपाय के ताप से मेरी 
आत्मा ज्ुलस रही रह। अव र्म स्वभाव में आने के लिए पूर्णं रूपेण 
करिबद्ध हू मै इन विषर्यो से ऊब चुका दूँ। अब मै परमात्मा की रारण 
मेँ परमानंद की प्राप्ति के लिए आया हू] मै वह सुखः प्राप्त करना चाहता 
हूं जो एक बार आकर पुनः वापस नर्ही जात्ा। जिन्हौने लौकिक पदाथ 
में सुख माना वे भूले हुए क्योकि जगत्‌ के पदार्था का सुख क्षणिक 
है, एक बार आकर वह सुख चला जाने वाला है। अच्छे खाने मे सुख 
मान लिया! बढ्िया से वद्या मिष्ठानन खाया, वह कितने समय तक 
शारीर या इद्रि्यो को सुख देगा? कितने समय तक साथ रहेगा? ज्यादा 
खा लिया, तो भी मुरिकल। पर्याप्त खाया, तव भी कु क्षणो तक ही 
सुखदाय दै! दो-चार घंटे पर समाप्त हो गया। स्वाद्‌ लिया, तव तक 
जिव्हा का सुख रहा, उसके वाद्‌ क्या दै? अच्छ कपड़ा पहनना सुख 
मानते हँ! कोई सुन्दर कपड़ा पहना। वह दो - चार वार पहन लिय 
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तो उसके प्रति. उतनी संचि नहीं रह जाती। वह उपेक्षितं हो जाता है, 

समाप्त हरो जाता है। इसके अत्निरिक्त ओर भी पदार्थ है, जिनकं विषय . 
मे यही सिद्धान्त लागू होता है। आप जीवनोपयोग की विभिन वस्तुओं 
पर द्ष्टिपात करके देख सकते है फनीचर से सजा ~ सजाया मकान 
कितना सुन्दर. लगता है। नया मकान बनवाने पर उसमें रंग ~ रोगन कराते 
है। लोग मकान के उर्दूघाटन पर- गृह प्रवेडा के अवसर पर कितनी भीड़ 
इक्र -कर लेते हँ। धूमधाम भी खूब कर लेते हँ। अपने मित्रों - परिचितं 
को निमन्त्रण देकर बुलाते ह। लोग आते हैँ, मकान कौ प्रशंसा कर जाते 
है, उसके डिजाइन की, सजावट कौ तारीफ करते है - चले जाते रहँ। 
दो ~ चार महीना बीतने पर वह मकान पुराना हो जाता हं। पहले दिन 
वालां उत्साह रहता है क्या? जो प्रारंभ में उसमे रहने बालो को दर्षानुभूति 
हई वह -क्या बाद मेँ स्थायी रह सकेगी? वह धीरे- धीरे समाप्त हो 
जाएगी! जो नई वस्तु प्ीतिकर लगती है, वह आकर्षण वाद मेँ नहीं रहता। 
इस रूप मे कहा जाता है कि भौतिक पदार्थो का आनन्द क्षणिक दहै, . 
अस्थायी है। इसीलिए मुक्ति कौ कामना करनी ही अभीष्ट है क्योकि 
सच्चे अथो मे अव्याबाध ओर स्थायी सुख - शाति मुक्ति कौ उपलब्ि 
मेही है। वह एक बार प्राप्त कर लेने पर छीने जाने के भय से मुक्त 
हे। एक बार मिल कर वह सुख जाता नही है। इसी भाव को प्रार्थना 
के माध्यम से गीतिका में व्यक्त किया गया है। 

मेलववा परमानंद प्रभु शरणे हूं आव्यो। 

संसार ना वधन थौ, मन मारूं घबराव्यो।! 

विषयों का राग-भाव ही मुक्ति का बाधक तत्व है। हम संसार 
के विषयों मे पारा मेँ बंधे ह! इसी के कारण मुविति की उपलब्धि नहीं 
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हो री है। अप किस ~ किस से ठे हे? यवित ॐ पारा म मकान 
-- दुकान कं बेधन मँ, मोह-ममता के फदे मे! घर- परिवार कँ प्रति 
आसक्ति होने के कारण `ही दुःखी होना पडता रै। जितना ~ जितना 
वधते जाते . हो, उतने. - "उतने संक्लेश पाते जाते हो। दन्दो मे वांधने 
वाला यह राग - भाव ही ह। यदि राग - भाव क्षीण होता है तो मुवि 
प्राप्ति कौ भूमिका बनने लगती हं। वीतरागता कौ उपलब्धि तक पहुंच 
जाते हो। गुणस्थान क्रम आप जानते हो? आत्मा कं उत्थान पतन का 
वही क्रम है। गुण स्थान चौदह वताए ह लेकिन मूल रूप मेँ सराग 
ओर वीतराग यही आरोहण - अवरोहण . - क्रम वताया जाता है] 
मिथ्यात्व गुण स्थान में आस्रव बंधने बहुलता से होते रहते हँ। यह मेरा 
घरः है, मेरी दुकान - मैरी जायदाद है - इस प्रकार का ममत्व का 
वंधन ` जब तक बना रहता है, तब तक मिथ्यात्व गुण स्थान से ऊपर 
नही उठ पाते। मिथ्यात्वं से थोडा ऊपर उठ कर जब तेक सम्यक्त्व 
मे प्रवेदा करते है, तब तक भी राग ~ भाव रहता रै। वास्तव मे राग 
~ ममत्व सब ज्ूटा है बंघन का कारण दै। हम उसे अच्छा समते ह। 
यह दृष्टि का फर्क है। जब राग - भाव से जागरण का निमित्त वनता 
हे, तब पाँचवां - श्रावक गुणस्थान आरंभ होता है! उस अवस्था म राग 
भाव को सीमित करने के भाव वनते हं। त्रत मे क्या करते हो? कुछ 
मर्यादाएं रखते हो। विस्तृत इच्छाओं को, कपायों को सीमित्त करने कौ 
चेष्टा होती है! एक सीमा निर्धारित कर ली जाती है - इतने से ज्यादा 
जमीन नहीं रखुंगा, इतने आरंभ समारंभ से अधिक नही करूगा। इतनी 
सीमा तक धन अपने अधिकार मेँ रखंगा। व्यवसाय तक कौ मर्यादा का 
जाती है। इसके अर्थं क्या? जितनी सीमा रखी, उतनी मात्रा म पापकम 





(2818-1 47 





का वधन वधा, बाकी 'दूट गया। छठे गुणं स्थान प्रमत्त साधु गुणस्थान 
म ओर अधिक विकास होने लगता है। उसके बाद प्रत्येक गुणस्थान के 
आरोहण के साथ - साथ तृष्णा क्षीण होती जाती है - कषायं पतली 
होती जाती दै। विकास का क्रम बढ़ता जाता है! रानैः रानैः त्याग का 
परिमाण बने लगता है। सभी पदार्थो को निस्सार मान लिया। उसके बाद 
कुछ राग ~ भाव नर्ही रहता। जरा-सी सम्ड्ञ काही तो फेर है। मोह 
के उपङाम ओर क्षय से आत्मा आठवें, नवे, दस्वे ओर ग्यारह गुण 
स्थानो मे प्रवेदा करती दै। मोह को दबाती जाती है, राग-भाव का उपराम 
होता जाता है। वीतरागता कं प्रति गति इस प्रकार होने लगती है। राग 
भाव का जितना डामन होता है, उतना बंधन भी "टूटने लगता है। जब 
बारह गुणस्थान मेँ आत्मा का प्रवेद होता है, तब मोह का परिपूर्ण क्षय 
हो जाता है। उसके बाद वीतराग - गुणस्थान ओर फिर केवल ज्ञान की 
स्टेज आती हे ग्यारहवें गुण स्थान के बाद मोह का उदय नहीं रहता। ` 
जहां उदयावस्था मेँ मोह होता है, वह सरागत्व की अवस्था होती है। 
एक बार बन अवरय जाते हं उत्कृष्ट भाव - गिर जाये वह बात अलग 
है। परन्तु बारहवें गुणस्थान क्षीण मोहनीय छद्मस्थ वीतराग गुणस्थान में 
आत्मा पूर्णं रूपेण मोह से रहित हो जाती है। केवल सान तेरहवे गुणस्थान 
म हो जाता है लेकिन काया के साथ जुड़े होन के कारण वह गुणस्थान 
सयोगि केवली गुणस्थान कहलाता है। उसके बाद दिव्य ज्ञान की उपलब्धि 
1 होती हे। केवल-्ञान, केवल-दर्शान प्राप्त होने पर अव्यावाध मुवित् 
मिल जाती है। यह गुणस्थानों के क्रम का विषय सूक्ष्म दृष्टि ` से 
समञ्ञने का विषय है। हमारी साधना मुक्ति की साधना है। उसके 
लिए वीतराग भावे कौ आवश्यकता है, लेकिन ज्यो- ज्यों आयु बढ़ती 
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; है, त्यौ - त्यो अधिक आसक्त होते जाते हँ। सोचते जरूर है कि वेरे : 
बड़े हो जाएं तो हम धर्म साधना मेँ लग जायैगे ! बेरे कार्यं भार संभाल 
लें तो बस, सांसारिक इंट से छूट जाए, लेकिन होता कहां है रेसा? 
बेटे सम्भालने वाले हो गए, किन्तु फिर भी चट क्या? कौन - कौन 
चे? विवेचन करने जैसा विषय है कि अनासविति कितनी है ओर 
रागासक्ति कितनी बढ़ रही है। ज्ञानीजन कहते हँ कि यदि यह 
मोह-ममत्व इसी प्रकार बढता रहा तो मृत्यु की घडो मेँ भी वही सव 
कुछ याद्‌ रहेगा! अगले जीवन की आयुष्य एसे म बंध गई तो क्या होगा? 
देवलोक के देवताओं को तो पत्रा लग जाता है किं आयुष्य समाप्त हो 
रहा है! उनके गले कौ -दिव्य माला उनके च्यवन के समय से छः महीने 
पर्वं ही कुम्हलाने लगती है सभी देवों को पता नहीं रहता, कु 
देवता जो उत्कृष्ट अवधिज्ञान के धारक होते है, वे यदि उपयोग लगाए 
तो उनको पता लग जाता हे। माला पहले खिली रहती है लेकिन आयुष्य ` 
पूर्ण होने के छः मासं पहले वह माला सूखने लगती हे - मुरञ्ाने लगती 
है। उस स्थिति मेँ कुछ देवताओं को पता चल जाता है कि अव हम 
जाने की स्थिति में पहुंच चुके हँ! अब हमसे देवलोक के योग चूटने 
वाले हँ! उस समय यदि किसी देव कौ उन पदार्थो मे आसित रह गई 
तो वह उसी प्रकार का आयुष्य बंधन कर लेता है। यदि किसी कौ 
रागासविति रलजडित भवनों मेँ रह गई तो वह उन रलो के रूप म॑ ही 
जन्मता है। अपनी ममता के कारण मरकर पृथ्वीकाय के जीवो का जन्म 
धारण कर लेते है पुष्करिणियो मे राग-भाव रखने वाले देव पानी कं 
जीव बन जाते ह! देव के रमण के लिए बड़े भव्य रमणीय उद्यान होते 
हे। यदि किसी देवता की आसकित्त उनमें रह जाए तो वह फूल वन 


जाता है। कहां तो देवलोक की गति मेँ थे ओर कहां तिर्थच गति मे 
गए? कौनसी गति है फूल की, तिर्यचं गति है न? आसक्ति के कारण 
पंचेन्द्रिय से एकेन्द्रिय बनना पड़ता है। जहां-जहां आसक्ति टै, वहीं वह 
उत्पन्न हो जाता ह। इसी से कहते ई कि ममत्व - बंधन ठीले करो। 
जितना राग ~ भाव दूटता है, उतने मुक्त होते जाते है। मान लो कि 
मकान मेँ खूव राग है - अनन्य आसविति है। अब सोचिए, यदि उस 
मकान में संयोगवरा आग लग जाए तो कितना दुःख होगा? कितनी पीड़ा 
होगी? स्वामी रामतीर्थं के जीवन का एक संस्मरण र्म कई बार कहा 
करता हू] । 
पल मेँ हसना - रोना : 

स्वामी रामतीर्थं एक बार बाजार से गुजर रदे थे! एक सेठ 
उधर से रोता हुआ आया ~ “हाय, मँ लूट गया, बर्बाद हो गया।'* यह 
कहते हुए सीना पीट रहा था! वर्च्चो की भीड़ उसके पीछे तालियां । 
बजाती चल रही थी। बाजार मेँ जो दुकानदार थे, वे भी उठकर देखने 
लगे। पूषा - "सेठ जी, क्या हुआ? क्यो रो रहे हो?"'* सेठ ने कहा- 
'"मेर दस लाख का मकान जल गया। हाय, मँ तो कंगाल हो गया।'* 
इतने मे सेठ का मंञ्जला लड़का आया ओर बोला- "“पिताजी, रोने-पीटने 
की कोई आवश्यकता नर्ही है। जो मकान जला है, वह हमारा नहीं 
जला।'' सेठ ने पृष्ठा - "“हमारा नहीं तो किसका जला है?" लड़का 
बोला ~ "मकान तो हमारा ही था, किन्तु उसका सौदा दूसरी पारी को 
हो चुका था। दस लाख का माल जो जला है, वह हमारा नुकसान 
नही हुआ। जिसने वह मकान खरीदा था उसका हुआ ह।'* यह सुनते 
ही सेठ का रोना गायब हो गया। वह जोर - जोर से हंसने लगा। हसते 
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हए बोलता जाता था - “ मेरा कूड नर्हा गया, म क्यो रोऊँ? जिसका 
माल जला है, वह रोए।'* इतनी देर म॑ सेठ का छटा पुत्र वहां आया। 
वह बोला - "“क्या पागृलो की तरह हंस रे हो? इतनी भारी 10 लाख 
कौ हानि हो गई ओर्‌ आपको हंसी सूज्ञ रही है?" सेठ ने हंसत हुए 
ही स्पष्ट कर दिया - *^अरे, वह नुकसान अपना नही हुभा। उसका 
तो पहले ही सौदा हो चुका था। वह मकान वेचा जा चुका था!" छोरा 
लडका कहता है - “किसने कहा?'* सेठ बोला- “तेरा यह भाई कह 
रहा है कि उस मकान कं जलने से पहले उसको किसी दूसरे व्यवित् 
के हाथ बेच दिया गया था। सौदा हो चुका था। एेसी हालत मेँ मकान 
के जलने का नुकसान उसी पार्य को हुमा) हे नहीं हुआ। जव 
नुकसान ही नहीं हुआ तो शोक क्यों करू?'* छोरा लड़का बिगड़ कर 
बोलता दै ~ ““पिताजी,. आपको कुछ पता नही, मकान का सौदा जरूर 
हुआ था, किन्तु वह जवानी जमा - खर्च था। मजाक कौ बात थी ` 
मकान हमने दूसरी पार्ट को बेचा है, इस आशय की कोई लिखा - 
पदी ~ पक्की कार्यवाही नहीं हुई थी। आप जरा बुद्धि से सोच कर 
बताये कि अन मकान का नुकसान अपना हुआ या नही ?'" इतना सुनते 
ही सेठजीतो फिर से छती कूटने ओर रोने लगे। 

बन्धुओं, वह रोना कहां से आया? मेरा पन ही उस रोने कं पीछे 
कारण था। जहां ममत्व है, रागभाव हे वहीं दुःख है ओर जहां ममत्व 
नहीं है वहां दुःख भी नहीं रहता। रागभाव टूटा कि वधन दूर गया। 
मान लो जो मकान जल गया - जिसमे आग लग गई ओर जो महान्‌ 
दुःख का देतु बना ~ यदि वही मकान किसी परमार्थं मं लग जाता, किसी 
संस्था को दान दे दिया जाता ओर बाद्‌ मँ जलता, तव क्या उसके जलने 
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से दुःख होता? नहीं -टोता, क्यो? क्योकि उसके प्रति रागासविति नरह रही। 
संस्था को डोनेट कर दिया -यदि वही मकान बेच दिया जाए ओर्‌ उसके 
पांच लाख रुपये आ गए। वे रुपये सूटकेस मेँ भर लिये। रजिस्दरी दूसरे 
के नाम कर दी, तेब मकान जलने को चिन्ता. नहीं रहेगी। उस स्थिति 
मे किसकी चिन्ता रहेगी? नोयो कौ चिन्ता रहेगी। मकान कौ चिन्ता नोयो 
के वैग में सिमर जायेगी। मकान जले.या राख हो जाए, उसकी चिन्ता 
मिर जाएगी! तब नोयो की सुरक्षा करेगे। कहीं चोरो कौ दृष्टि न पड़ 
जाए। नोय के प्रति भय रहेगा। र्वैक मेँ जमा करा दिए वे नोट, तब क्या 
बाकी रहेगा? नोय कौ सुरक्षा तो हो गई,. अव वह कागज का टुकड़ा 
~ वेक कौ र्लिप या चैक वही. सारी सुरक्षा का आधार बन जाएगा। 
सारी ममता सिमट कर वहां आ जाएगी। वैसी स्थिति मे भी ममता तो 
है। यदि वह चैक डोनेट कर दिया। मन मेँ यह भाव आया कि मुद्र 
अपना ममत्व नहीं रखना, तो उस समय वह ममता ~ वह डर, सव 
खत्म हो जाएगा। कहां गई ममता? उसका विसर्जन कर दिया, समाप्त कर 
दिया उसे। राग टूर गया। रज्योही राग टूटा, उसी क्षण. सारा संक्लेशा 
समाप्त! जिनके प्रति हमारी आसक्ति हे - राग ओर ममत्व दै, यदि -उन 
आसविति के क्षणो मँ आयुष्य बंधन हो गया या प्राण त्याग दिए तो क्या 
होगा? उसी वस्तु के राग के अंद्र कीडे ~ मकौड़े, कुत्ते सांप विच्छ 
आदि निम्न योनियं मेँ जन्मना पड़गा। 

- सारी साधना का निष्कर्षं ह निर्ममत्वे भाव - अनासक्त भाव। 
आसक्ति तोडनी है चाहे वह आसक्ति किन्हीं व्यक्तियों मेँ हो अथवा 
किरन्दी पदार्थो मे हो - जमीनमें दहो या परिवार मेँ हो! -सभी के. प्रति 
आसवित्ि उत्तरोत्तर कम होनी चाहिए! अन्तिम समय में मृत्यु कौ घडियो 





मे संलेखना - संथारा करते है मे संलेखना - संथारा करते हँ तो कया बोलते ह? जं गरेर का क्या बोलते है? म शरीर का भी 
परित्याग करता हू टी कतं पियं इमं सरीरं मणुण्णं मणामं षिन्जं 
। सबसे प्रिय अपना रारीर होता ` है, यह रारीर दृष्ट है, कात है, प्रिय 
है। इतना प्रिय . हम यह शरीर हे लेकिन उस समय उसे भी वोसिरा 
देते हँ।. यह ममत्व का त्याग है जब शरीर पर से भी राग हटा लिया 
तब अन्य पदार्थो पर रहेग क्या? वे सब पदार्थं तो स्वयमेव छट ही 
जायेगि। 
आचार्यं अमित गति ने स्वकृत दवत्रिंडिका मेँ कहा है - यस्यास्ति 
नैक्यं वपुसाति सार्धम्‌ तस्यास्ति किं पुत्र कलत्रं मित्र? पृथक्कुरूते चर्मणि 
रोमकूपा, कुतोहि तिष्ठन्ति रीर मध्थे। 
बाल किस पर रिकते है? यदि शरीर ही नहीं रहे तो बाल- . 
रोम कूप किस पर रहेंगे? बालो के समान मित्र, कलत्र कसे अपने कटे 
जा सकते है? आप भी यह बात जानते है? नहीं जानते? जानते तो 
है लेकिन ... लेकिन..... किन्तु ...-परन्तु यह लग जाता है। मराठी मे 
कहावत दै "करत पण वरंत नी" यानि समते हँ, तो सब कछ लेकिन 
आचरण नहीं करते। यह एक की नहीं सबकी बात हे। सब जान रै 
ह कि यह रारीर मे नहीं है, एक दिन आंख बंद हो जानी हे, किन्त 
फिर भी दौड उसी तरफ की है। यहां आकर थोड़ी शास्त्र की वाणी 
सुन लेते हो सुनी .... बाहर गए कि सब खत्म। एक घटे तक क्या 
सीखा ... क्या सुना - कछ याद नहीं रहता। यहां पर बैठे हुए सारी 
बाते ठीक लगती रै। जगत्‌ की क्षणभंगुरता का णएहसास होता है, लेकिन 
घर जाते ही फिर उसी उधेडुबुन मे लग जाते हो। जानते टो कि महाराज 
साहब ठीक कह रहे है। जीवन का लक्ष्य वास्तव मँ आत्म साधना ही ,. 
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हे, यह भी मानते हो, लेकिन उसके अनुसार आचरण नही होता दै। 
यही विडम्बना है कि संसार के पदार्थो को नारावान्‌ जानते हुए. भी 
उनकी रागासवित्त छोडी नहीं जाती। इतना सुनते हो, कुछ तौ परिवर्तन 
होना चाहिए ~ कुछ तो दृष्टि अन्तर्मन की ओर मुडे, लेकिन कहां, 
बन्धुर्ओं? संसार वृद्धि के लिए ... पद - प्रतिष्ठा के लिए सब कछ 
करते हो .. पापकर्म करते हो.. छलकपट भी करना पड़े तो कर लो। 
एक - एक पैसे के लिए कितना करते हो। एक रेसा ही प्रसग बना- 
पाँच रूप्यो के लिए : 

एक नौकर दुकान पर बैठा था। सेटः जी घर गए हुए थे। तभी 

एक रेलिग्राम आया। नौकर ने सोचा ~ ""घर जाकर सेठ जी को टेलिग्राम . 
दिखा दू। लगता है कि इसमे कोई खुराखनरी है। सेठ जी खुरा हो 
जारयेगे। इनाम भी दे सकते हँ। ज्यादा नही तो 5 रुपये तो मिल ही 
जार्येगे।'* यह विचार करके वह उसी समय सेठजी के पास गया। सेठ 
जी हवेली मे थे। उसने आवाज लगाई। सेठ जी बाहर आए पृ्ा - 
“क्या बात है?'* नौकर ने रेलिग्राम उनके हाथ में पकड़ा दिया ओर 
बड़ी आशाभरी नजरों से उनकी ओर निहारने लगा। सेठजी ने रेलिग्राम 
पढ़ा। पठकर नौकर से तो कुछ नही कहा, लेकिन सेठानी से कहा - 
'* अरे सुनती हो, जरा पानी गर्म करना।'' नौकर का उत्साह ठंडा पड 
गया। सोचा - "“सेठ जी इतनी जोर से बोल रहे हैँ! पानी गर्म करवा 
रहे हे। शायद कोई मौत हो गई है। उसमें जाना हो ओर आकर स्नान 
करना पडे, इसी से पानी गर्म करने कौ वात कर रहे मँ तो सोच 
रहा था कि कोई उत्साहवर्दधक शुभ सूचना आई है, लेकिन यहां तो . 
सेठजी नाराज हो रहे टँ। कीं गलियां न देने लगे।*' यह सोचता हुआ 
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नौकर वहां से चुप्चाप खिसक गया। 


| उसके जाने के बाद सेठ जी ने सेठानी से कहा - "पानी 
गर्म रखा है न? उसमे थोड़ी-सी चाय की पत्ती ओर दूध डालना है। 
चाय बनानी है।'* सेठानी ने हैरान हकर पूढा - “चाय बनानी थी, 
तो आप इस प्रकार करयो बोल रहे थे?" सेठ ने कहा - "*तू समज्ञती 
नही हे। उस समय वही व्यवहार करना उचित था।** सेठानी ने पूछा 
- ““तुम्हारी बाते मेरी तो समञ्च से बाहर है खेर, यह बताओ कि टेलिग्राम 
कहां से आया है? उसमे क्या लिखा है? सेठ न कहा- ““बम्बई से 
आया है टेलिग्राम। अपना बे फर्स्ट डिविजन में पास हुआ है। *" 
सेठानी ने कहा ~ "तुम इतनी खुरी कौ खबर भी मन मेँ कसे दबाए 
रहे। प्रकर मेँ रोष जाहिर किया। क्यो, एेसा तुमने क्यों किया? सेठ 
ने कहा - "“अरी भलीमानस, अगर उस नौकर कं सामने यह प्रकट 
कर देता कि खुरी कौ सूचना है! हमारा बेरा अच्छे नबरों से फर्स 
डिविजन से पास हुआ है ~ यदि यह बात उस समय बता देता तो 
वह 5 रुपये लिए बिना नहीं जाता। चाय भी पिलानी पड़ती ओर उसे 
कुछ ईनाम भी देना अव्य पड़ता। इस कारण मँ उस समय रूखा 
व्यवहार - करता रहा ताकि वह खिसक जाए ओर 5 रुपये वच जाए।'' 

देखा आपने? कितना छल - कितना दम्भभरा है मानव के मन 
मै 5 पेयो के पीछे अंदर की उमड़ती हुई खुरी को दफना दिया। 
छल - प्रपंचं करके 5 रुपये बचा रहे हँ ताकि धन जोड़ा जा सके। 
सोचिएः. इतना करके भी क्या ले जार्येगे? याया ~ बिरला क्या अपने 
10-5 कारखाने सिर पर बांध कर ले जार्येगे? बांधे भी तो खुद हौ दव 
जारयेगे। पोते - पोती के लिए जोड़ लो। पोते - पोती मौज करगे, लेकिन 


तुदं क्या लाभ होगा? धन मे रागासक्ति रहेगी तो मर कर्‌ कृत्तां बन 
जाना चौकीदारी करते रहना अपने धन की! शास्त्रीय नियम पता है न? 
जहां आसवित रह जाए वहीं उत्पन होना पड़ता है। 

जयगद्‌ का किला आमेर मे, आपने उसके विषय मे सुन रखा 
होगा। उस किले की खुदाई हुई थी। कहते हँ कि उस खुदाई मेँ इतना 
धन निकला था कि रात - दिन टक भर ~ भर कर जाती थीं! हाईवे 
भी वंद्‌ हो गया था। कोई वाहन नहीं चलते थे उस रोड पर केवल 
वेदक ही जाती थौ। कुछ लोग कहते ह कि सारा धन इंदिरा गाध 
# ने रख लिया, कु कहते हँ अफसर खा गए वहां जब खुदाई होने ' 
लगी तो बहुत सारे सांप निकले! वे सब ओर फल गए! खुदाई न करने 
दे। एक तरफ से हते तो दूसरी ओर से निकल आते थे! वे सापि 
कहां से आए, कौन थे? ॐरे, जिन्होने वह धन गाड़ था, वही रहे होगे 
ओर कोन? उस धन मे राग रह गया, तो सांप बन गए। अब उसकी 
चौकीदारी कर रहे थे। यह तो नियम ह कि जैसे भाव रहते है वही 
गति मिलती है। इसीलिए उपासक दशांक सूत्र म॑ वर्णन आया हे। उसमं 
10 श्रावकों का वर्णन दै, जैसे ही उनके लड़के बडे हो जाते थे, वे 
सब कार्यभार लड़कों पर छोड कर आत्मसाधना के पथ पर चल पडते 
थे! पौषधराला मे चले जाते थे- घर से आसक्ति तोड़ लेते थे। इसके 
साथ हौ एक मीरटिग बुलाते थे। उस मी्िग मँ समाज के लोगो से वे 
श्रावक घोषणा करते थे कि अब तक मैने संसार का ~ घर गृहस्थी 
- व्यापार का सारा कार्य देखा, लेकिन अब मँ सबसे अलग ह| जो ` 
कुछ भी कारोबार सम्बन्धी या गृहस्थी सम्बन्धी बात हो, वह मेरे पुत्र 
से कौ जाए। मने आज से आरम्भ ~ समारम्भ के कायो से खुद को 
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अलग कर लिया है। '* इस प्रकार की घोषणा करके वे श्रावक स्थानक 
मेँ चले जाते थे। वही रहना - धर्म ध्यान करना इस प्रकार का उनका 
जीवन होता था रि 
बन्धुर्ओं,. वे लोग समय पर सावचेत हो जाते थे। नियति से 
सावधान हो जाते थे। उन्दं भय रहता था कि हमारी आसक्ति किसी 
पदार्थं मं रह जाए ओर पुनः वहीं उत्पन होना पड़े। इस कारण वे वच्चो 
के सुयोग्य होते ही साधना रमे प्रवेश कर लेते थे प्रभु ने कहाहैकि 
जितनी राक्ति हो, उसके अनुसार त्याग किया जाए। ममत्व विसर्जन 
करना सरल नहीं है। पाप की कमाई तो खूब करते हो लेकिन धर्म 
मेँ कितना लगाते हो? कभी आय का कोई प्रतिरात भाग दान- धर्म 
के लिए निकालने की सोचते हो? जरा सोचिए, पाप से कमाया ओर 
सब कां सब वापस पाप की वृद्धि में ही लगा दिया। क्या यह लाभकारी 
है? पापानुबन्धी पुण्य के उदय से यह मिला है, आगे भी पाप बदा 
रहे हो। यदि कोई धर्म स्थान के लिए चंदा लेने आ जाए तो कितना 
दोगे? ठीक है दे दोगे लेकिन शादी - व्याह में कितना व्यर्थ खर्च कर 
डालते हो? र्वैड ~ बाजे ओर सजावट मेँ कितनी फिजूल खर्च हो जाती 
है, इसकी जानकारी है आपको? | 
| बम्बईं के एक सेठ ह। आचार्य श्री के परम भक्त हं। पूर्यपण 
के दिनों मे पूरे आठ दिनि पौषध में रहते हं। दीवाली पर भी लक्ष्मी 
की पूजा नहीं करते। आचार्य श्री के दर्शनों को ज्ञव आए तव वता 
रहे थे कि लडकी की शादी में लगभग एक करोड़ रुपया लग था। 
` देखिए आप, 5 लाख 10 लाख कौ बाते तो अब पुरानी हो गई। उद्‌ 
करोड़ रुपया शादी मे खर्च किया। होरल का एक कमरा रात भर को 


भिक चाह 
दूलहा- दुल्हन के लिए बुक कराया 10,000 रुपये मे। एक साड़ी 
1,30.000 की एक 1,25,000 की। नारातियो कौ एक बनियान - 
चद्वी कौ धुलाईं 60 रुपये! यह व्यर्थं के खर्च हँ कि नही? साठ रुपये 
मे तो नये बनियान कड आ जाये ओर वहां धुलाई हौ 60 -रुपये दी 
जाती है? इतना दुरूपयोग है पैसे का। पानी की तरह पैसा बहाया जाता 
है। पुरानी डेसे फक दी जाती है, नई - नई परान कौ रोज बनती 
है। ये सारा पापानुबन्धी कर्म है । आस्नव बढ़ने वाला कार्यं है। सत्कर्म 
मेँ किसका पैसा लगेगा जिसने अच्छे भावं से कमाया होगा! कहावत ' 
है - पापसे कमायातो धर्म॑ में कैसे लगे? पुण्य से कमाया हुआ 
धन ही धर्म मेँ लग जाता है। अपनी कमाई म से 2 प्रतिरात हिस्सा 
तो धर्म कार्यो के लिए रखो। नेट इनकम मेँ से 2 प्रतिरात भी नहीं 
निकलता? विरले ही टै जो थोड़ा धर्म का हिस्सा अपने धनम सेः 
निकाल पाते है। आप खद्‌ को भले ही धन का मालिक कहो मै तो 
चौकीदार कहता -ं। जो उपयोग नहीं कर सकता, अच्छे कायो मेँ ४ 
, नको लगा भी नहीं सकता, वह मालिक कंसे हो सकता है? वह तो 
चौकोदार हौ है। राजे - महाराजे अर्वां - खरां के मालिक थे; ` क्या 
साथ ले गए? उनके पीछे दूसरे लोग मालिक बन गए, फिर तीसरे बन 
गए! इस प्रकार मरते गए ओर धन के चौकीदार बनते गए ~ रक्षक बनते 

गए। धन तो वहीं क वहीं रहा। यदि उस धन का उपयोग परमार्थं के 

कार्यो मँ होता, तो उनको साप नहीं बनना पडता! धन की चौकीदारी ` 
नही करनी पड़ती! -थोड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी? इतनी सम्पति. होने पर 

भी क्या गति पाई? जो दान - परोपकार मेँ लगं जाएगा _ जिस ४ 

न कौ रागासवित चट जाएगी, वही तो काम का धन है, वरना तो सारा 
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बधन का हेतु है। वही नात म आपके समक्ष स्ख रहा था कि ह्मे राग 
से ऊपर ` उठना होग- वीतरागत्व की ओर बढ़ना होगा। 
सुबाहु कुमार भी अपनी रागासवित्त तोड़ रहा ह। वह अहिंसात्रत 
ओर सत्यव्रत अगीकार करता है। असत्य का परिहार करता है। स्थूल 
असत्य का परित्याग ओर सूक्ष्म कौ मर्यादा कर लेता है। बड़ा ज्ूट नहीं 
बोलंगा। राजदंड या कछ अन्य कारण से यदि बोलना पड़ तो उसका 
आगार रखा जाता है। वह इतनी बड़ी प्रतिला- संकल्प लेता टै कि 
आगारों सहित म जीवन भर सत्यत्रत का पालन करूगा। वैसे तीन प्रकार 
का त्याग होता है मानसिक, वाचिक ओर कायिक। मन मे सद्‌भूत 
विचारों का आना यानि हिंसाकारी विचारो कौ उत्पत्ति न होना, असत्य 
भावो की उत्पत्ति न होना यह मानसिक त्रत हे। वाणी से किसी को 
क्लेरा देना, तड़पाना, नुकसान पहंचाना यह वाचिक हिंसा है। इसका 
भी परित्याग सुबाहु कुमार करता है। शरीर कं द्वार भी किसी को पीड़ा 
न पहुंचे, इस, प्रकार का विवेक रखना कायिक अहिंसा हे। एेसा कोट 
आचरण नर्ही करना जिससे किसी को किसी भी तरह काकष्ट या 
नुकसान -पहुंचे यानि यथार्थं का स्वरूप - सत्य का स्वरूप प्रतिपल 
हमारे समक्ष रहे। शास्त्रकार ने सत्यत्रत कौ बड़ी महिमा बताई हं। सत्य 
को प्रत्येक धर्म ने आद्र दिया दै। संस्कृत का एक रलोक हँ :- 
सत्येन धारयते पृथिवी, सत्येन तप्यते रविः। 
सत्येन वात्तिवायुरचै, सवं सत्यं प्रतिष्ठितं।। 
क्या कहा? सत्य के कारण ही पृथ्वी सभी जीरो को धारण 
करती है ओर सत्य के बल पर ही रवि यानि सूर्यं चमकता है। सत्य 








से ही पवन चलती है ओर सभी. प्रकार के कार्य मात्रं सत्य के बल 
से ही होते ह। सत्य कौ बहुत प्रतिष्ठा है। सत्य पर सब कुछ रिका 
है। सत्यव्रत दूसरा व्रत है। पहला अहिंसा व्रत दै। जहां सत्य है, वहीं 
सारे सुख दहै। सत्य मे सारे पापों से बचे जाते हँ। बहुत से एेसे आख्यान 
है कि सत्य के कारण व्यक्तियों का पूरा जीवन पापो से बच गया। 
सारी जिनवाणी का सार यही हे। निष्कर्षं यही ह कि अधिक से. 
अधिक पाप से हम बचें। पाप से बचने को क्यो कहा? पाप से 
बचें, ताकि ध्म के प्रति उन्मुख हो। आत्म कल्याण के प्रति 
उन्मुख हों । पूरा जीवन यही सब आप सुनते आ रहे हँ - अनंत 
काल से सुन रहे ह। सुनना सार्थक तभी है, जबकि जीवन में 
उतरे। व्यवहार मे परिवर्तन हो ... 
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खच्य लोगभ्सि सारय 


यदं सत्य क्छ खंखार का खार बतोया 2/ आप 
किसे सार सम्मते 272 -आापय्ी दष्ट म ससार च्छा 
खर च्छु र दोगा, ललेन ज्नानीजन यत्य को = 
लोक्छ च्छा सार मानते कै/ खक भलग्का जनव्छी दृध्टि 
मो सव च्छु निरसार दै/ जद - जड सत्य 2, वदी 
कर्ती खार 2, ब््व्छी असारता ढै - ग्ेव्छार टै/ भाप 
सत्य क्छ मठत्वे के नटी पकड़ पाते।/ मन आपका 
असत्य व्छी भेर दमी दौङता >ं/ जानते सखन दै कि 
सत्यवादी सण्ी व्छा फ्रीलियान् डोला दै. विश्वास पान्डोता 
डै/ आय च्छिस पर विश्वास करते ढो? सत्यवादी के 
लिए तो दुश्मन क्छे दिल मे 57 विश्वास देता दै। बड 
ॐ यड जानता दै कठि सत्यवादी अयने सत्य को नटी 
णे सकता। शु के लिए = कड दक नदी गोल 


सकव्छ्ता। 





(तर्ज : चला रे हसा.....) 


मानव का जीवन, एक यदी मुक्ति द्वार | 
विषयो मे ही खोता इसको, वह तो है मूढ़ गँवार।। मानव. 


नरक तिर्यव योनि मेँ भोगे दुःख अनेकों बार। 
देवयोनि मम भौतिक सुख कां होता न पारावार।। मानव, 


तीनों गति मे मुक्ति मार्ग के, साधन का न आधार। 
केवल मनुज योनि ही एेसी, खुलते दँ मुक्ति द्वार।। मानव. 


फिर भी मानव तन मे आकर, जो न करे शुभ करा 
विषय की बन जीवन खोता, पाता है दुःख अपार।। मानव. 


अवसर मिला तुञ्धे अणमोला, करले कु श्रेयकार। 
मोक्ष मार्ग कौ साधना करले, चिर डान्ति दातार।। मानव, 


मोक्षाराधना मानव जन्म में : 

गीतिका की पवितो म मानव जन्म की महत्ताके 
सम्बन्ध मे कुक तथ्य प्रस्तुत किए गए हँ। मानव जीवन मुवितत प्राप्ति का 
साधन है। कोई देवता चौथे गुण स्थान तक, कोई तिर्यच भी पांचवें 
गुणस्थान तक जा सकते है, लेकिन उनके लिए अगे स्थान ही नही है। 
वे चौथे - पांचवे गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन मानव कहां 
तक जा सकता है? चौदहवे गुणस्थान तक मनुष्य जा सकता दै ओर 
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उसके वाद भ सिद्धयति उपलब्ध करे कौ उतम समय 8! स 
रास्त्रकार यही. संदेश, दे रहे हँ कि युग - युगो से हमारी आत्मा राग 
भाव मे, मोह माया मेँ फंसी हुई ै। ये हेतु आत्मा को उच्च स्थिति 
म उठने हौ नहीं देते। प्रवचन श्रवणं से भाव- जरूर स्वच्छ वनते हे। 
यहां बैठने तक निर्जरा हो जाती है। सहज ही कर्मो के वृन्द के वृन्द | 
उड़ रहे ह।. यहां से उठने पर ~ बाहर जोने पर पुनः मोह के, राग 
के बंधनं मे पड़ जाते हो, क्योकि आसक्ति संसार से जुड़ी ै। जिसने 
सांसारिकता का आकर्षण छोड दिया, वही मुक्त बन गया। 

संसार के आकर्षण बड़े जबरदस्त ह। बार-बार मोह खीचता है। 
जिसने क्षुद्र दायरों को छोड़ दिया-उनके आकर्ष्णों को. हरा दिया. वह 
सारे संसार को .अपना ` समञ्ेगा। वही समस्त सम्रायो का. सम्राट है - 
राजाओं का राजा है, क्योकि उसने किसी एक को अपना नही माना, 
सनको अपना माना है। उसके लिए कोई भी एक व्यक्ति विरोष नही 
है, सभी विरोष है। 
 डायोगनिज की निस्यृहता `: 

कहते हँ यूनान का एक संत डायोगनिज हुआ है! बड़ा मस्त 

संत था। उसको दुनिया कौ कुछ भी परवाह नहीं श्रो। उसकी चारं ओर ` 
ख्याति फल रही थी। उसकी प्रसिद्धि सै सम्राट सिकन्दर भी प्रवाहित 
हुओआ। सिकन्दर न उसको अपने दरबार मे बुलाने कं लिषए सदेश भना 
कई बार सम्रार का रज्यकर्मचारी डायोगनिज को बुलाने - हेतु गया, किन 
वह नहीं आया। अनेकों आमन्त्रण भेजने पर भी वह दरवार मेँ नर्हा 
गया! उसका कहना था - “मुद्रे क्या लेना किसी सेठ या सम्राट से 
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मुञ्चे नही जाना है किसी के घर परा अपने संकल्प्‌ `का पवका वह 
डायोगनिज संत सम्रार के बुलाने पर भी नहीं गया।. अनेको बार बुलाने 
पर भी जब वह संत दरवार मेँ नहीं गया तो सिकन्दर को बुरा. लगा। 
क्रोध भी आया साथ ही थोडी हैरानी भी हुरई। उसने सोचा - “म॑ 
सिकन्द्र महान्‌ हूँ मेरे सामने हजारो. लोग हाथ जोड़कर . खड़े ` रहते 
ह मेरी एक कूपा दृष्टि पाने वाला स्वयं को धन्य समञ्खता हं। यह 
कौसा संत है, जिसे मेरी कर परवाह ही नहीं है?'* कहते दँ कि 
सिकन्दर स्वयं चलकर उस संत के पास गया। उस समय डायोगनिज 
सुबह की धुप मे लेरा था। सम्राट आकर खडा हो गया। संत फिर भी 
लेटाही रहा] न तो सम्राय के स्वागत मेँ खड़ा ही हआ ओर न ही 
दो शन्द आद्र के के। यह तक न्ह बोला ~ "* आइये वैदिए, 
पधारिए।'" उस संत ने कुछ भी खुरी जाहिर नदीं की कि इतना बड़ा 
सम्राट मेरे घर पर आया है! वह तो अपने मेँ ही मस्त रहा! 

सम्राट सिकन्दर के अहं को चोट लगी। “मै सिकन्दर महान्‌ ह|". ` 
वड़ी घमंड भरी वाणी से उसने परिचय देते हुए कहा। संत ने भी उपेश्चा 
से पूर्णं लहजे मे अपना परिचय दिया - “गँ हू. परमात्मा का भक्त. 
- एक संत! मुञ्चे डायोगनिज कहते ह1** इतना निस्पृह उत्तर सुनकर सम्राट 
सिकन्दर को एकं तेज इरका लगा। उसने सोचा ~ ""यह विचित्र व्यक्ति 
है। मेरी ख्याति इसने अवश्य सुनी होगी। जानता होगा कि मँ विर्व की 
महान्‌ हस्ती दू। इतने पर॒ भी इसको मेरी कुछ परवाह नहीं हुई" 
सिकन्दर ने पुनः अपनी रोका का समाधान करना चाहा- “तुम जानते 
हो मु? म कौन हू?" संत ने कहा ~ “* हँ, जानता हूँ तुम एक इंसान 
हो मेरी तरह! जैसार्मदूं वैसे ही तुम हो।'' 
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~~ 
सिकन्द्र बोला -““ मै तुम्हारी तरह कोई मामूली आदमी -नही 


द म दुनिया का बादशाह हू" संत ने प्रतयुततर दिया - ""ठीक है, तुम 
बादराह होगे, लेकिन म भी बादराह दूँ! अन्तर यही है फि तुम्हारी 
बादशाहत जरा छोरी हे, मेरी बहुत बड़ी है!" संतो की बादशाहत कितनी . 
होती है? उसकौ तुलना म आप लोगो की बादराहत छोरी हे कि नर्ही? 
आपकी दुनिया तो खोरी-सी है। संतं कौ दुनिया विस्तृत ह। जो निस्पृह 
हो गया - जिसने समस्त संसार को अपना लिया, तो संसार का सभी 
साप्राज्य उसका ही है। राजा को क्या कहते है? प्रजापालक। यानि प्रजा 
का पालन करने वाला। मुनि क्या है? छः काया का प्रतिपालक! छः 
काया मे सारा संसार आ गया। प्रत्येक प्राणी का उसमें समावेडा हे। राजा 
की रान्य सीमा होती द। साधक की सीमा नहीं होती। जो निस्पृह 
साधक है, वह सारे सम्राो का सम्राट है, निस्सीम साम्राज्य का स्वामी 
हे वह! संत डायोगनिज ने सिकन्द्र को यही उत्तर दिया? उसने कहा 
- “मँ सारी दुनिया से भी बड़ा बादशाह हू! मेरा साम्राज्य असीम है।' 

सम्राट सिकन्दर संत की निस्पृहता से बड़ प्रभावित हो गया। वह 
संत के चरणो में स्लुक गया। सम्रार ने कहा - "आप महान हं, आपकी ` 
निस्पृहता को दातः प्रणाम है। मुद्धे - कुछ सेवा का अवसर द्‌तोर्म 
आपकी सेवा करके सौभाग्य प्राप्त करूं! "“ संत क्या सेवा बताएगा? उ 
र पंजाब में, जम्मु मेँ एकं रिवाज हे। वहां श्रावक संतो क दर्शनार्थं अते 
ह ..... वंदन करके सुख-साता पृक्ते टं फिर प्रायः करके पूरा कते 
हे _ "महाराज साहब, `कोई सेवा बताइये। हमं अवसर दीजिए।'* अव 
संत क्या अवसर दे? यही कहते टं - ““ भाई सामायिक करो, माला 
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फरो, धर्म ध्यान स्वाध्याय करयो इसके अतिरिक्त .क्या सेवा बतारे? वह 
सम्राट भी डायोगनिज से पूछ रहा था- कुछ सेवा बताने का आग्रह कर 
रहा था।. संत ने कहा - "“सेवा ही -करना चाहता है तो जरा परे हट। ` 
धुप छोड़ दे। मँ प्रकूति कौ सुहानी धूप का .आनंद ले रहा ह सूर्य की 
किरणे तेरे खड़े होने से रूक रही है अतः तू थोड़ा परे हट कर खड़ा 
हो, यही सेवा कर।'* क्या सेवा बताई? सम्राट हैरान हो गया। उसने सोचा 
~ '“कहां मँ संसार मेँ फंसा हुआ हूँ? मुञ्चसे बड़ा मु्षसे अच्छ तो यह 
निस्पृह संत है1* सिकन्द्र ने डायोगनिज को अपना गुरु मान लिया। उस 
संत से प्रार्थना करने लगा - "आप मेरे साथ चलें। मेरे महलों को पवित्र 
करं।'* वह जाता ही नही था। संत के लिए सम्राट के महल क्या उपयोग 
के हो सकते 2 वह उन सुखो को कुछ गिनते ही नही। जो गिनने 
लगे फिर वे संत नहीं रह जाते। वे छोटे बन जाते हँ सम्राट के महल 
के सुख बड़े बन जाते हं। जहां भेद की रेखा न हो ~ जंगल ओर महल 
सभी समान लगे, वही निस्पृहता आती है। जिसने सब कुछ अपना ही 
मान रखा हे, उसे फिर कु चाहिए ही नही। यूं कह सकते हँ कि उसको ` 
आत्म- परमात्म भाव के अतिरिक्त अन्य कुछ कामना नहीं रहती। 
बहुमूल्य कठा तोड़ दिया : 

रामायण का एक प्रसंग है। जव राम लंका विजय करके 
अयोध्या लौट आए थे, उस समय का प्रसंग दै राम के 
अयोध्या लौटने कौ प्रसन्नता अयोध्यावासिर्यो के हदय मेँ उमड़ रही थी। 
उसी संदर्भ मेँ एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया! सव लोग 
बैठे थे। सीता की दृष्टि हनुमान की ओर गई -पकार न 





~ *"यही पवनपुत् जिसने लमाया। रम का दूत बनकः आने 
वाला ओर मुदे रम से पिलाने वाला यरी वीर दै\' इन भारो मे दूती 
हई सीता ने उपने गले का वह कठा हनुमान को भट करं दिया सभी 


मम क पत ण ना दी = थोडी दूर्‌ पर पड़ 
स्य दल ला नुम म क जडे टृ 
तोड़ा। उस पर पत्थर से कसले लगे लेग से देख र्ट 
धे। रत्न सीता जीने दिमा र क्या कर रद 
ह च्क- क रल को बल्ल देखते ओर उसे फंक देते 
खभी चकित सीता माता जन कौत सर चय १५ 
ओर हनुमान उसे तड कयो रटे ह? एक-एक तोड़कर 
मर कर ओर वुए-स भरी लिङस। 
ह चू लिया - , यह र स च? इसकी १ 
कर रदे हैया खोया है?" हनुमान ने हाथ 
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_ “यदि इसमे राम नही मिले तो क्या करोगे?" तव. हनुमान बोले - 
""उस हालत मेँ ये सारे ककड हं। जिसमे राम न हो वह हीरे भी मेरे ` 
लिए बेकार है। मैरे किस कामके हं वे?" 

मै आपको बता रहा हू कि साधक की एक ही तमना रह जाती 
है। वहां आत्म कल्याण के अतिरिक्त अन्य कोई काम्य ही नहीं रहता। 
वात सामान्य-सी है लेकिन समञ्लने कौ है। म कहना यही चाह रहा 
हं कि जिसकी दृष्टि आत्मा कौ ओर केन्द्रित हो जाती है, उसके लिए 
बाकी पदार्थं नगण्य हो जाते ह। संसार के पदार्थं की उसकी दृष्टि में 
कोई वैल्यू नहीं रह जाती। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात अधिक 
प्राचीन नही हुई। निकट अतीत की ही घटना है। वे विवेकानन्दं के 
गुरु थे। विवेकानन्द का बचपन का नाम नरेद्र था। बड़े प्रतिभावान थे 
वे। उनकी चारित्रनिष्ठा ओर योग्यता देखकर उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण 
परमहंस ने एक दिनि उनसे कहा ~ ““वता, मँ तुम्हें अष्ट सिद्धि देना 
चाहता दू। उन्टं लेकर तुम समाज कल्याण करना। तुष्टं अपने जीवन 
मे परमार्थ -हेतु उन सिद्धियों की जरूरत पड़गी। ले लो!" देवराज जी 
चादिं अष्ठ सिद्धिर्या ? ऋद्धि -सिद्धि तो सबको चाहिए? दीपावली आ 
रही हे। क्या करते हो दीवाली पर? नई. बही वनात हो? उस पर 
लाभ-रुभ लिखते हो। कुर लोग लिखते र - "" लक्ष्मी जी भंडार भरि 
जो। सिद्धि मिले तो क्या करना? लेनी या नही? मोदी जी, क्या ख्याल 
हे? उपर से रिद्धि सिद्धि कौ रट लगाते हो, उसकी प्राप्ति के लिए 
जरा भगवान्‌ कौ उपासना भी कर ली जाती है। ऊपर से भगवान्‌ - 
भगवान्‌ को रर रहती हे, पर भीतर मँ क्या भाव दै? सिद्धि मिल जाए 
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- यही कामना है। भगवान्‌ का स्मरण मन से नही. होता। यदि मन्म 
भगवान्‌ हो तो फिर दुकान भी याद्‌ न रहे। मोह में पड़ रहते हो। यदि 
एक तरफ भगवान्‌ ओर दूसरी तरफ सिद्धि रख दी जाए तो क्या हो? 
किधर दौड़ सब? सिद्धि की तरफ ही दौडगे। 

कल्पना कौजिए कि आप सुबह-सुबह धर्मं स्थान मेँ आ रहे हैँ 
ओर रस्ते मेँ दस.- बीस हजार का ग्राहक मिल जाए। अव क्या करना? 
उपाश्रय सूर्येण उस समय? उस समय तो बस वह ग्राहक ही भगवान 
लगेगा। धर्मं साधना एक तरफ धरी रह जाएगी। सामायिक, उपासना सब 
धन - वैभव कौ प्राप्तिकेलिएीतोकरतेहो। मँ बता रहा था स्वामी 
रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानन्द से कहा - “वत्स, सिद्धि ले लो, तुम्हरे 
काम आयेगी!'* विवेकानन्द ने प्रदन किया - “क्या इसको लेने से 
मुञ्चे परमात्मा की प्राप्ति होगी? गुरुदेव बोले ~ “परमात्मा कौ प्राप्ति 
तो नर्ही होगी, हँ बाकी सब कुछ मिलेगा!'* विवेकानंद ने तत्क्षण कहा 
~ '"यदि इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो ये सिद्धियों मेरे किस 
काम की है? मै इनका क्या करूगा। मुञ्चे एेसी विद्या नहीं चाहिए गुरुदेव 
मुञ्चे तो वही विद्या - वही सिद्धि दीजिए जिससे मुञ्चे परमात्मा कौ उपलविः 
1 ह्यो जाए।"* यह विवेकानंद की बात थी। उनकी दृष्टि इतनी ही निर्मल 
थी। सकी बुद्धि वैसी नहीं हो सकती। सबकी दृष्ट वैसौ निर्मल नरह 
न सकती। उतनी निःस्पृहता आनी कठिन ह बधुमो! 

आज तो संसार में सर्वत्र धन कौ पूजा है। सवकौ दौड़ उसी 
ओर हे। धन के लिए परमात्मा को भी दव पर लगा दे। ईमान ओर 
, नैतिकता को भूल जा। नीतिकार कहते हँ :- 
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धन के पीछे अंधी होकर दुनिया दौडी जा रही। 
न्याय ~ अन्याय की परवाह नही! धर्म - अधर्म की परवाह ` 
न्ही। अभी तपस्वी जी म.सा. फरमा ट थे। आप सबने सुना कि 
धन के पीछे मानव कितने पाप कर डालता है। अठारह पाप बताए ह। 
सारे पाप छोड़ने को मै नर्ही-कर रहा, इस समय यही कूं कि आप 
एक ही पाप छोड़ दो! केवल मिथ्यादर्टान राल्य के त्याग का प्रत्याख्यान .. 
कर लो। सम्यग्दृष्टि भाव से धन कमाना - अन्याय ~ अनीति से नही 
कमाना यही नियम कर लो। उस मिथ्यात्व नहीं लगता। यदि श्रावक 
व्रत धारण करने वाला व्यक्ति है तो वह पैसा कमाने मे पाप से डरेगा। 
प्रामाणिकता से ही धनर्जन करेगा। बन्धुरओं, धार्मिक वृत्ति रखने से पैसा 
कम मिलता है। उससे केवल आवङ्यकताओं कौ पूर्ति हो सकती है। 
अन्य विलास कौ सामग्री नही मिल सकती! उसमे भी आरंभ - समारंभ 
- जनित पाप तो लगता ही है। मजदूर ईमानदारी से रोजी ~ रोरी कमाता 
है, लेकिन पाप तो उसे भी लगता है। मिट्री खोदे तो उसमे भी कई 
जीवो कौ जिराधना होती दै। उसे हिंसा लग रही है - पाप लग रहा 
, है। अहिंसा त्रत खंडित हो रहा ह। जिनको हिंसा वह कर रहा है, उनकी 
आज्ञा नही है इसलिए आचार्य त्रत खंडन का पाप भी लग रहा है। 
आचार्य व्रतं भी उससे जुड़ा है जिन पृथ्वी काय के जीवो की हिंसा कर 
रहा है, क्या उन्दने आज्ञा दी है कि हरमे मारो? यदि नहीं दी तो असत्य 
आचरण कर रहे हे चोरी कर रटे हं। यँ पाप एक दूसरे से जुड़े! 
इसी से श्रावक त्रत स्वीकार करने को कहा जाता है। व्रत ग्रहण करने 
से अधिकांश पापों से वचा जा सकता है। | 
सुबाहु कुमार का प्रसंग : 
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सुबाहु कुमार सत्यत्रत धारण कर्ता है! सत्य हीं सारे जगत्‌ का 

सारभूतं हे। रास्त्रौ मे आया है :-सच्चं लोगम्मि सारभूयं! 

यहो सत्य को संसार का सार बताया ह! आप किसे सार समञ्चते 
हो? आपकी दृष्टि मेँ संसार का सार कुछ ओर होगा, लेकिन ज्ञानीजन 
सत्य को ही लोक का सार मानते हँ। उसके अलावा उनकी दष्ट मे 
सब कुछ निस्सार है। जहो - जँ सत्य है, वहीं व्ही सार है, वाकी 
असारता है. - बेकार टै। आप॒ सत्य के महत्त्व को नहीं पकड़ पाते। 
मन आपका असत्य कौ ओर ही दौडता है। जानते सब दँ कि सत्यवादी 
सभी का प्रीति पात्र होता है - विरुवासपात्र होता है। आप किस प्र 
विङ्वास॒ करते हो? सत्यवादी के लिए तो दुशमन के दिल मेँ भ विवास 
होता है} वह भी यह जानता दहै कि सत्यवादी अपने सत्य को नही 
छोड़ सकता। . रान्न के लिए भी वह द्यूठ नर्ही बोल सकता! 
अश्वत्थामा हतो : । | 

जिस समय कौरवो - पाँडवों का युद्ध चल रहा था, तव कौ 
घटना है। यह प्रसंग एतिहासिक प्रसंग है। महाभारत का युद्ध निर्णायक 
दौर मेँ चल रहा था। एक दुर्योधन को छोड़कर बाकी सभी कौरव मारे 
गए थे। पौँडर्वो की विजयश्री निरिचत थी! दुर्योधन बहुत अच्छा य॑द्धा 
था। लेकिन एकाकी क्या करे? अकेला कैसे लड़? कथाकार कहते ह 
कि वह दुर्योधन कई दिनो तक किसी तालाब मे छिपा -रहा। उसने मन 
मँ सोचा कि क्या करू। अब मेरी मृत्यु निरिचत है! इस प्रकार छप 
कर कब तक बचा रह सका? कोई उपाय तो सोचना ही होगा। एसे 


मे उसे युधिष्ठिर कौ याद आई 
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. युधिष्ठिरं बहुत सत्यवादी थे। जब गुरु द्रोणाचार्य का मनोबलं 
गिराने की दृष्टि से कष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप अर्वत्थामा मारा 
गया यह कह द ताकि द्रोणाचार्य को विङ्वास आ जाए कि मेरा पुत्र 
अङ्वत्थामा जीवित नहीं ह । इस प्रकार द्रोण का मनोबल टूट जाएगा ओर 
वे सैन्य संचालन न कर पारयेगे - उस समय युधिष्ठिर ने इस वात को 
सत्य के विरूद्ध बताते हुए इन्कार कर दिया। आखिर कृष्ण के बहुत 
समद्याने पर उन्होने यह कहा- “' चकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा 
गया है अतः म यह कह सकता हूं कि अरबत्थामा हाथी जीवित नही 
है।'' कृष्ण तो नीति कुशल थे। उन्दने यह स्वीक्रार कर लिया! यु 
ष्ठिरं से यह कहलवा गया - "" अङवत्थामा हतो। नरो वा कुंजरो वा।'' 
इस वाक्य का प्रथरमोडा जोर से कहा गया शेष बात बोलते समय श्री 
कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य ने ' अश्वत्थामा हतो' इतना ` 
स्पष्ट सुना लेकिन दोष बात ~ नरो वा कुंजरो वा यानि मनुष्य या हाथी 
यह बात वे न सुन सके। श्री कृष्ण कौ योजना सफल हुर्ई। युधिष्ठिर 
ने सत्य भाषण किया, लेकिन श्रीकृष्ण ने अपना मन्तव्य सिद्ध किया। 
द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर हारा उच्चरित होने से उस बात को सत्य माना। 
युधिष्ठिर कभी भी असत्यभाषण नही कर सकते, यह बात रात्तु भी जानते 
थे। 

वर्ह यहां पर मै बता गया हूं कि सत्यवादी की बात को रत 
भी मान्यता देते ह। उस समय प्रबल भयभीत हुया दुर्योधन भी अपनी 
जान बचाने का उपाय सोच रहा था! एेसे समय उसको सत्यनिष्ठ 
युधिष्ठिर कौ याद्‌ आ गई। उसे उस स्थितिर्मे वे ही अपनी रक्षा करने 
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वाले सहायक नजर आए।-दुर्योधन कौन था? युधिष्ठिर का रात्र था। बह 
कौरव था। दोनों कौ लड़ाई हो रही थी, लेकिन आप देखिए, दुयोधन 
को युधिष्ठिर पर कितना भरोसा है! कितना विरवास है! संकट की घड़ी 
मे अपने प्राण बचाने के लिए दुर्योधन को रान्न याद क्यों आया? उस 
समय उसको युधिष्ठिर ही अपनां प्राणदायक व्यविति लगा, क्योकि वह 
जानता था कि युधिष्ठिर सत्यवादी है। ्ूठ तो वे कभी भी नहीं बोलगे। 
मेरी जीवन रक्षा उनके द्वारा ही 'हो सकेगी! वे ही उस उपाय को 
जानते हँ जिससे मेरे प्राण- बचे। यह विचार करके दुर्योधन युधिष्ठिर 
कं पास पटुचा। सीधा उनके पास गया ओर जाकर सपाट रन्दो मे 
- बिना किसी लाग - लपेट के उसने युधिष्ठिर से अपनी प्राण रक्षा 
का उपाय पा। उसे ज्ञात था कि धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर यदि 
उस उपाय कों जानते होगे तो वे अवङ्य बता देगे। उनके निकट रात्रु- ` 
, मित्र का भेदभाव नहीं है। संत्य के -पालन मेवे किसी भी प्रकार कौ 
। द्रील नहीं रखते। धर्मराज भी यह जानते थे कि दुर्योधन उनका रातत 
है। दोनों पक्षां का संग्राम चल रहा है। वे चालाकौ से काम ले सकते 
थे। भेद नहीं बताते, तब भी "युद्ध प्रीतौ च सर्वमुचित* इस नीति के 
द्वारा उनके सत्य. पर आंच नहीं आती, लेकिन इतने पर भी उन्होने भेद 
बता दिया! वह भेद्‌ उनके अतिरिक्त जो केवल कृष्ण जानते थे ओर 
कृष्ण द्वारा ही दुर्योधन को ज्ञात हुभा था कि युधिष्ठिर को मेरी प्राण 
रक्षा का उपाय पता है - वह भेद धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको वता दिया। 
कितनी सरलतो, कंसी निष्कपटता ओर रातु पर भी समभाव कितना 
उत्कष्ट आदर्शं दै यह! आप जरा इस वात को चिन्तन करकं दैखं। यु 
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ष्ठिरं ेसा कोई उपाय कह देते जिससे कि दुर्योधन खुद अपने ही हाथ 
से मरे, लेकिन नर्ही, यह उनके. सत्याचरण के विरुद्ध था। वे बोले - 
“देखो दुर्योधन, उपाय बहुत सरल रहै! तुम्हरे प्राणो का रक्षक तुम्हे 
घर मे ही मौजुद्‌ है।' दुयोधन कौ जिज्ञासा के उत्तर में वे बोले - ““यदि 
तुम माता गांधारी कं सामने से निर्वस्त्र निकल जाओ ओर माता गांधारी 
तुमको एक तीक्ष्ण दृष्टि से उस समय देख ले, तो तुम्हारा सारा शारीर 
वज्ञ का हो जाएगा। फिर तुम्हारे शारीर पर किसी भी शास्त्र का असर 
नही होगा तुम॒ अजेय बन जाओगे?'* बन्धुर्ओं, गांधारी पतिव्रता स्त्री 
थी। रीलधर्मं से उसकी दृष्टि मेँ इतनी पवित्रता भर गई थी - उसमे 
एसी शक्ति आ गई थी कि उसके देखने से दुर्योधन का शारीर वञ्जमय 
बन जाए। पर पुरुष उसको ओर देखे, एेसी किसी भी व्यक्ति कौ सामर्थ्यं . 
नहीं थी। जिस किसी को भी गांधारी संकल्प पूर्वक देख लेती थी वही 
वज्रमय हो जाता था। युधिष्ठिर ने कटा - "" दुर्योधन, नस यही उपाय 
हं। गांधारी कं देखने से तुम्हारा रारीर वञ्ञमय हो जाएगा तब कोई भी 
तीर, तलवार, गदा उस पर असर नहीं कर सकेगी।'* अर्जुन का गांडीव 
भी नर्ही? दुर्योधन ने पृष्ठा युधिष्ठिर ने कहा - "हँ, वह भी 
नही।'' यह सुनकर दुर्योधन खुरा हो गया - "आप ज्ञूठ तो नहीं कह 
रहे है?" उसने दंका का समाधानं करना चाहा। `युधिष्ठिर ने कहा ~ 
“^ मै असत्य कह सकता दू? तुमं विरवास है? दुर्योधन वहां से चला। 
मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। उसको विरेवास था कि युधि 
ष्ठिर ्ूठ नही, बोल सकते। दूसरी ओर वह यह भी जानता था कि 
मेरी माता गांधारी शीलवती नारी हे। अतः उसे युधिष्ठिर द्वारा बताई हुई 








बात ल रही थी। सत्य प्रतीत हो रही थी। उसे विरवास हो रहा था 
कि मेरी माता मेँ अवश्य वैसी शक्ति ठो सकती है, जैसी धर्मराज > 
बताई हे। दुयोधन प्रसन्न मुद्रा मँ चलता जा रहा था कि कृष्ण मिते। 
पू - "दुर्योधन ` बड़ प्रसन्न लग रहे हो?. क्या मिल गया? दुर्योधन 
ने प्रफल्लित होकर उत्तर दिया - ““जो मिलना चाहिए था, वह सव मिल 
गया है। श्री कृष्ण के पूषन पर उसने सब बात बता दी, अपने अपराजेय 
होने कौ खुशी वह छिप्राता भी कैसे? श्रीकृष्णे जान गए कि भोले ६ 
र्मराज ने सब भेद इसको बता दिया हे। श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से 
कहा - "“उपाय तो तुमको धर्मराज युधिष्ठिर ने बता दिया है ओर तुम 
कर भी लोगे, लेकिन कुछ व्यवहार का भी ध्यान रखना। इतने बड़ होकर 
मँ के सामने निर्वस्त्र जाना क्या ठीक रहेगा? यह तो नीति विरुद्ध है। 
जरा लंगोर पहन लेना -या` कौपीन लगा लेना। इसमे कुछ दर्ज नदीं है।'' 
पले तो दुर्योधन नहीं माना लेकिन कृष्ण ने अपनी तर्क युक्त वार्ता 
से उसे मना ही लिया! श्रीकृष्ण बोले - ““तुम अव बच्चे नही हो 
बड़े हो चुके हो। कुछ तो ख्याल करो। मँ के समक्ष वस््रहीन होकर 
जाना ठीक नही रहेगा। लंगोर तो पहन लेना चाहिए। इतनी सुरक्षा तो 
करनी ठीक रहेगी" दुर्योधन ने सोचा - '"कोई वात नदी, लंगोर पहन 
लुंग। बाकी का ररीर तो चञ्र.का वन ही जाएगा! उतनी जगह रह 
` भी जाए तो -कुछ हानि नहीं है। नीति की सुरक्षा भी हो-जाएी।' अपनी 
भावना को क्रियान्वितं करके दुर्योधन अपनी मँ गांधारी कं समक्ष 
पहुंचा! उसने कहा - “*मँ णक बार मेरी ओर देख लो, आपकं देखन 
से भेरा शारीर वञ्ञमय हो जाएगा।'* गांधारी ने विचार क्रिया- ' "क्या मुद्रे 
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रेसी रावित दै? मुञ्चे तो ज्ञात ही नहीं था। इसको देख लेने से इसका 
रारीर वज्ज का हो जाएगा, यह अजेय बन जाएगा, लेकिन एेसा कंसे 
संभव है? बेशक मेरा पुत्र है लेकिन मँ जानती हूं कि यह अन्यायी 
है। इसकी विजय किस प्रकार हो सकती है, लेकिन धर्मराज के वचन 
भी मिथ्या नहीं हो सकते।'* मन मेँ विचार चलते हँ ओर बेटे का मोह 
भी था उसकी ओर देख लेती है। दुर्योधन ने कौपीन धारण कर रखा 
था, रोष देह निर्वस्त्र थी। गांधारी के देखते ही उसका सब दारीर वञ्जमय 
हो गया। कौपीन से ठका शारीर ही कच्चा रह गया। दुर्योधन ने अपने 
ही मुक्कों द्वारा अपने शरीर पर खूब प्रहार किया। परीक्षा करके देख 
लिया। उससे ज॒ भी पीड़ा नहं हुई! उसे विरवास हो गया कि 
युधिष्ठिर की कही हुई बात यथार्थ थी। 

दूसरे दिनि वह छिप कर नहीं वैटा। ललकारता हुआ पँडर्वो के 
समक्ष जा पहुंचा! अव उसे क्या डर था? भीम बाहर आया। दोनों का 
गदायुद्ध होने लगा। भीम ने दुर्योधन के पीठ पर, सीने पर, सिर पर 
सभी जगह गदा का प्रहार किया, किन्तु उसके चोट क्या लगती? वह 
तो वज्रमय शरीर के साथ युद्ध मे आया था। भीम गदा मारे तो गदा 
नाहर की आवाज करके लौट आए। वन्न पर मायो तो क्या उसके 
लगेगा? जो भी वार करे वह टकरा कर लौट आए। भीम हैरान हुआ 
उरसंको कुछ समञ्च मेँ न आया। सहसा उसे याद आया अथवा श्रीकृष्ण 
ने संकेत किया इस प्रकार भी किसी ~ किसी कथा भाग म वर्णन 
आता हे। दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने का संकेत श्रीकृष्ण ने किया 
यह भी किं आता है। करीं पर यह भी आता है कि उसे अपनी प्रतिज्ञा 








वा र्म 
साई आई। जव द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तव दुयोधन ने द्रौपदी 
को अपमानित करते हुए यह कहा था - "मेरी जंघा आकर वैठ 
जा, मेरी महलो कौ रोभा बन।'' इस प्रकार की वाते की थी! तव द्यूत 
क्रोडा मे हारे हुए पांडव विवरा दात पीसते हए रह गए थे। दर्यो 
न कह कहे लगा रहा था। द्रौपदी दीन स्वर में विलाप कर रही थी)। 
बलपूर्वक द्रौपदी को अपनी `जंघा पर बैठाने की जब दुर्ोधन ने भरी 
सभा मे कुचेष्टा कौ थी, तब भीम को रोष आ गया था! भीम ने उसी 
समय उठकर प्रतिज्ञा कौ थी - “आन्न तो ्मँ.अवा बना हुआ दू लेकिन 
दुर्योधन एक दिनि तेरी जंघा अपनी गदा के प्रहार से तोडनी है मुद्ध। तेर 
दुस्साहस का मजा तुद्य अवश्य चखाना है।'* उस समय की अपनी 
प्रतिसता तब भीम को याद्‌ आई अथवा श्रीकृष्ण ने संकेत किया कि यह 
इस प्रकार नहीं मरेगा अपनी प्रतिज्ञा को याद करो इसकी जंघा पर प्रहार 
. करो। दोनों ही बातों का समन्वय कर लं तो निष्कर्षं यह निकलता हं 
कि दुर्योधन कौ जंघा पर भीम ने प्रहार किया ओर्‌ चूकि वह स्थान वत्र 
का नहीं हुआ था, इस कारण से उसी प्रहार से दुर्योधन कौ मृत्यु हुई 
वह गदा लगते.टी व्ही ढेर हो गया। यह. प्रसंग तो विस्तृत ₹॑। मूल 
बात मँ. कह रहा हूं कि सत्यवादी युधिष्ठिर पर दुर्योधन का कितना 
विङ्वास था। दूसरी बातत यहां यह भी समञ्चन की है कि रील मं कितनी 
रावित होती है। अगर व्यवित अडोल -- अकम्प भाव से रील म रमण 
करे तो उसके भीतर मे बहुत बड़ी राक्ति का जागरण होता हं। यह अलग 
बात है कि उस राविति का उपयोग कहां किस रूप मे किया जाए! सत्य 
म वह सामर्थ्यं है कि सत्यवादी व्यवित्त सभी का प्रिय - विरवसनीय 
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बन जाता रै कि उसका वचन प्रामाणिक माना जाता है। प्रभु ने फरमाया 
है कि सत्य के पालन से बड़ा तप नहीं है। शास्त्रकार कहते हँ कि 
यदि पूर्ण रूप मेँ सत्य का पालन करः सक तो बहुत उत्तम है, अन्यथा 
निरर्थक वचनो का प्रयोग तो वर्जित कर ही देना चाहिए। जरा-जरा सी 
बातों के लिए च्यूठ बोलकर कर्म बंधन कर लेते ह। सत्यवादी निर्भय होता 
है। द्यूठे को भय लगा रहता दै कि करटी मेरी वात पकड़ी न जाए। कहा 
भी है - ज्ूठो सो डरे, पाको सो खरे।' सत्यवादी क्यो डरेगा? असत्यवादी 
ही डरता है। सत्यवादी को किसका डर? जहां भय टै, वहीं कर्म ब 
न होता है। इसका कारण यह है किं आत्मा प्रमाद मे चली जाती है ` 
ओर प्रमाद होते ही कर्म बंधन हो जाता है। इस विषय को आप थोड़ा 
समञ्लने का प्रयास करे। मनन करे, अनुङीलन करे ओर व्यर्थं के असत्य 
भाषण से वचने का प्रयास करं। जितना संयम रख सके उतना वाणी 
पर संयम रखें। सत्य का आचरण करे। मारा तो बंधुर्ओं, यही संकेत 
है कि सभी शुभ भावों को अधिकाधिक जीवन में लाने का प्रयत्न कर! 
आप सभी इन बातों को अनुश्ीलन में लार्येगे तो आपका जीवन धन्यं 
बनेगा, इसी शुभ कामना के साथ ... 
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= मुक्ति कौ साधना मे कुछ उपादान करण हुआ करते 
हेः ओरं कुछ निमित्त कारण होते है। हमारी आत्मा मे रहे हए 
अनन्त ज्ञान, दशन, चारित्र ही परिपूर्ण विकसित हकर मुक्ति 


को रूप म बदल जाते हे। इस अपेक्षा से आत्ममुक्ति मे' आत्मिक 
गुण हुए उपादान कारण ओर उपासना, शास्त्रश्रवण, सत्संग, 
सत॒ दशन.आदि ये हुए निमित्त कारण, क्योकि ये सभी 
आत्मदर्शन मे मुक्ति की उपलब्धि मे सहायक बनते हे। 





-- 5. निमित्त ओौर उपादान >> 


(तर्ज : चला रे हंसा ......) 





मानव का जीवन एक यही मुक्ति द्वार। 

(प्रार्थना पूर्ववत्‌...) 
मुक्ति की ओर: 

गीतिका की पवितयों मे अन्तर्मन कौ प्रबल अभौप्सा - मुक्तिकौ ` 

आकांक्षा के महत्त्व को उभारा गया है। मुक्ति साधना के विभिन अंगों 
मे कु अंग उपादान कर्मं बनते ह ओर कुछ निमित्त कारण बनते दह । 
उपादान कारण ओौर निमित्त कारणो के विषय मे पूर्वं मे आपको वताया 
गया था कि उपादान कारण वे होते द, जो कार्य रूप मे परिणत हो जाते 
है ओर जो कार्य की संपूर्ति मे सहयोगी मात्र बनकर अलग हर जाते हँ, 
वे निमित्त कारण कहलाते हं । संसार के प्रत्येक कार्य मे दोनों ही प्रकार 
के कारणो का संयोग रहता हे । यह मकान बना है । इस विल्डिंग के बनने ` 
मेँ भी उपादान ओर निमित्त - दोनों प्रकार के कारण रहे हुए है । यह 
ईट-चूना-पत्थर से बनी हँ, कितु ईट, चूने ओर पत्थर को इकट्टा करने 
मात्र से यह बिल्डिंग नी वन गई इसके निर्माण मेँ कारीगरों की भी 
 आवङ्यकता पड़ी, कलाकार ओर ओजारों की भी जरूरत पड्गी। जो ईट, . 
चूना आदि मकान के रूप में बनकर खड हुए उन्हें उपादान कारण कहा 
जाता हे ओर जो ओजार अथवा कारीगर इस उपादान कारण मे निमित्त 
कारण बन कर अलग हर गए, वे निमित्त कारण हुए। निमित्त रूप मेँ बनने । 


वाले कारण सहयोग देत है। वे उपादान कारण कौ तरह स्मयं कर्न 
रूपातरित नहं होते। वस्त्र बुनने के कार्य मे रूढ व धागे को उपादान 
कारण कह सकते हँ क्योकि रूई या धागा ही वस्त्र रूप मे रूपांतरित 
होता है। बुनकर कारीगर ओर बुनने की शीन ये सभी सहयोगी कारण 
हे - निमित्त कारण ह । उसी प्रकार हमारी मुक्ति की साधना मेँ भी कूड 
उपादान कारण हुआ करते हँ ओर कुछ निमित्त कारण होते ह । हमारी 
आत्मा मे रहे हुए अनन्त ज्ञान, दर्शान चारित्र ओर आत्मा ह परिपूर्ण 
विकसित होकर मुवि्त के रूप मे बदल जाते हे । इस अपेक्षा से आत्ममुषिति ` 
मे आत्मिक गुण हुए उपादान कारण ओर उपासना, आराधना, सास््रश्रवण, 
सत्संग, संत दर्शन आदि ये हुए निमित्त कारण, क्योंकि ये सभी आत्मदरान 
मेँ, मुकिति कौ उपलब्धि मेँ सहायक बनते है। 

आत्ममुक्ति के लिए रारीर क्या है? उपादान हं अथवा निमित्त कारण 
है? मानवडरीर मुक्ति का निमित्त कारण है। इसी तरह ये साधना कं 
उपकरण - मंडोपकरण आदि निमित्त कारण बनते ह । वैसे मूल कार्य 
तो उपादान से ही - ज्ञानादि से ही बनता है, कितु निमित्त कारणो को 
भी उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता। रोरी बनाने के लिए केवल वेलन 
~ चकला आग आदि ही काम नही देते, उसके लिए आटा भी चादिए। 
यह तन-यह मनुष्य तन ही मुवितत मेँ निमित्त हे यह नही कहाजा सकता, 
उपादान कारणों की भी आवङ्यकता पड़ती है, किन्तु वह सव मनुष्य 
तन की प्राप्ति होने पर हौ प्रभावी बनते हं, इसी कारण से मनुष्य जीवन 
को मुक्ति प्राप्ति का मुख्य साधन माना हं । यही भाव गीतिका कं मा 
, यमसे व्यक्त हुआ हे - | 
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कषण ~~ 


मानव का जीवच, एक यही मुक्तिद्वार। . 
विषयों में ही खोता इसको, वंह तो मूढ्‌ गवार 


इस तन के द्वारा हदे बलोक के सुख भोगे जा सकते हं । देवलोक 
तो केवल भौतिक सुख भोगने का - कमाए हुए पुण्यो को भोगने का , 
स्थान है। नरक ` ओर तिय॑च दुःख भोगने कां स्थान दै। एक.ओर पुण्य 
कर्म का प्रकर्ष है तो दुसरी ओर पापकां प्रकर्ष ै। मनुष्य जीवन मध ' 
यस्थ - बीच कौ स्थिति है। न अधिक पुण्य, न अधिक पाप। यह जीवन 
मध्यम है। इस जीवन में अधिकःसाधना बंधन मुक्ति कौ करनी है। गीतिका 
मे उद बोधन दिया गया है। मनुष्य जीवन मे मुक्ति - आराधना का संदेश 
दिया गया है - 
फिर भी मानव तन मै आकर, जो न करे शुभ कार। 
विषय कौर बन.जीवन खोता, पाता है दुःख अपार। 
। । मानव... 
अवसर मिला तुञ्चे अणमोला, करले कू भ्रेयकार। 
मोक्ष मार्ग कौ.साधना करले, चिर शान्ति दातार।। ` 
मानव 
गीतिका मे कहा जा रहा है मानव तूने देवयोनि मे अनेक प्रकार 
कं भोग भोगे। वहां तेरे शुभ कमं का पारावार नहीं था, लेकिन उस स्थिति | 
मे भी तू साधना नहीं कर सका। देवता एक नवकारसी धी करने मे निवडा ` 
हे। वह कोड वरताराधन नहीं कर सकता। नरक गति मे भी साधना नहीं च 
वनी। सारा समय रोने मे हौ बौत्त जाता था। उसं समय नरक कं घोर ` 
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दःखं को भोगते हुए तू बरावर आतध्यान वं रोद्ध्यान करने मे लगा रहा 
तिर्यच गति मेँ भी साधना का अवसर नहीं मिला। साधना के लिए - 
आराधना के लिए यही नरजीवन मिला हे । हम यदि सोचें कि यह जीवन 
मौज- मजे के लिएमिला हे, तो यह भ्रान्त धारणा है। देवलोक का रारीर 
भोग भोगकर समाप्त हो गया। वह पुण्य था उसे हम क्षीण कर तुके। दुःख 
भार ढोने को दूसरी योनि ~ नरक गति या तिर्यच गति को प्राप्ति भौ हरं 
उसे भी रोने - धोने मे बिता दिया। यह जीवन केवल साधना के लिए 
उपलब्ध हुआ है , लेकिन कितनी साधना कर पाते हे ? यह अपने-अपने 
विचार करने का विषय हे। जो तत्व जिसके लिए हं, यदि उसका उसी 
मे उपयोग हो तभी वह सदुपयोग कहा जाता है। यदि उसका उपयोग दूसरे 
में कर लिया जाए तो वह गलत उपयोग होगा। बदिया रतन कवल हां, 
यदि उसे गरमी के दिनों मेँ ओद्‌ ले तो क्या सही उपयोग होगा? उसका 
उपयोग तो सर्दी के मौसममे हं । तभी बह उपयोगी हो सकता द । गरमौ 
मे तो परेरानी का कारण ही बनेगा। यह बात एक सामान्य व्यक्ति भी 
` सोच सकता हे। बहुमूल्य हीरा किसी को मिल जाए ओौर वह उससे चटनी 
पीसनेकाकाम लेने लगे तो उसे क्या कहेंगे ? ये वाते साधारण वुद्धि वाला 
व्यवित भी जानता हे, लेकिन अपने जीवन के मूल भूत सिद्धान्त को हम 
भूल जाते हँ । उसे याद्‌ नीं रखते। इस जीवन का उपयोग सही कर रहे 
ह या गलत कर रहे हँ, यह पता नही चलता। आनन्द मल जी? धग 
साहब? सही उपयोग कर रहे हो जीवन का? कोई यदि कर भी ले तो 
60 प्रतिरात भाग तो गलत कायां मे ही लग जाता हं । किसी नेऽ ¢ किसी 
ने 60 वर्षं खो दिए जीवन के! वासां कितने खोए? 73 वर्प] इतने समय 
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तो सही उपयोग न हो सका। सही उपयोग मुक्ति मार्गं कौ आराधना हं 
गलत दिशा में जीवन चलता रहा। हीरे से चटनी पीसने जैसी बात दी 
तो हुई! इससे बढ़कर कछ भी नहीं किया। साधारण कार्य - पेट भरना, 
परिवार - पालन करना, रोते क्लीकते जीवन विता लेना ओर फिर मर जाना। 
क्या यही है जीवन का सही उपयो ग? इतना जीवन इसी मे चला गया। 
किसी भी प्रकार से इसे सही नहीं कह सकते हं । मान लो आपकी कपड़े ` 
की दुकान हे। आप घर मे कार्य करने वाले अकेले हं । माल लाना हं, 
अतः आप दुकान बंद करके माल खरीदने जाते हो । माकर खुला .. उसी 
समय कोई साथी मिल जाए, वह कहे - ' चल यार पिक्चर देखे गे, होटल 
चले गे, मटर गरती करगे तब आप क्या करेगे? उसके कहने मे आकर 
पृमने चल देगे। तब उससे क्या कहें गे - "काम समाप्त करके जल्दी 
भागना है भाई घर जाना हे । दुकान संभालनी हं । खर्च निरन्तर बढ़ रहा 
हे। इनकम कम हो रही ह । ग्राहक आयेगा। सारा जमा खर्च वता दोगे 
- ' ' दुकान का भाड़ा बढ रहा ह । नौकर का वेतन सदा चद़ता रहता ह । 
ग्राहक आये या नहीं आए, नौकर को तो वेतन देना ही पड़ता हे । माल 
स्क मे पड़ा हं । व्याज लग रहा हं । इनकम तो तभी होगी जव दुकान 
पर समय देगे भैया।'* नारक सिनेमा सूञ्चे गे क्या उस समय? तुरता एरत . 
माल लेकर काम निपराकर वहाँ से जाने कौ दुकान पर पहुःचने की 
कोरिराकरोगे। '' माल खरीदो ओर चलो! एेसे मे समय को व्यर्थं नहीं 
खोना है।'* यही भाव होंगे आपके उस समय। साथ का कोई मित्र यदि 
राहर मे 4-5 बाजारों मे घूम कर चीजे खरीदना चाहे ओर सिरी वसमें 
राइम लगता हो, तो दो-चार घंटे के लिए रैक्सीले ले। निकल पड़ 
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अलग-अलग माकंट मे । चार - छः मार्कट घूमे कि मित्र कहे -'" भाई, 
चलो किसी होटल में - चाय पानी कर ले या नाटकं पिक्चर देख ली 
जाए। घूमते ~ घूमते भक गए। तब क्या कहोगे? - ' "नहीं भाई, गाडी 
काकिरायाचदृ रहाहै। मदो घंटे के लिए टैक्सी किराएपर लाया था। 
मँ नही आ सकता।'* सोचिए जरा, महत्त्वपूर्णं किसे माना? समय को 
माना! खरीददारी को गए टैक्सी ली कि समय व्यर्थं न जार्‌। घूमने, नाटक 
देखने भी इसी कारण नही गए कि समय महत्त्वपूर्णं है। कितना ध्यान 
रखा लेकिन जीवन कं विषय मेँ कभी सोचा? कभी यह विचार किया 
कि जीवन साधना के अतिरिक्त व्यर्थं कं कार्यो में न जाए। दुकान व्यवसाय 
के लिए सभी बाते सोचते हो, लेकिन आत्मा कं कल्याण की वात नही 
बन पाती। एेसी स्थिति मेँ जीवन व्यर्थं - निरर्थक चला जा रहा है। यह 
अन्तरंग से सोचने का विषय है । संत बार-बार सावचेत करते ह समञ्ञाते 
है कि मान लो जवानी खो दी, वृद्धावस्था आ गई ~ अव भी कुछ नही 
बिगड़ है। अभी भी समय है। संभल जाओ। पर भुनेकहाहं- 
 पच्छाविते पयाया खिप्पं, गच्छति अमरभवणाई। 

जेसिं पियो तवो संजमोय खंतिय वंभचेर च। 

क्या कहा? पश्चात्‌ अवस्था मेँ भी यदि पार्य सुधर गई, भक्ति 
श्रद्धा दवारा संयम में प्रवेद हो गया - तव भी काँ जायेगे? अमर भवन 
मे _ पांचवे, सातवे, दसवें देवलोको मे । उस हालत मेँ भौ देवलोक 
| मिलने के चास हे लेकिन किसको मिलेगा देवलोक? साधना ममृत 
अंग जिसको प्रिय हे , वही देवलोक तक जा सकता है । रास्त्रकार सजप, 
 _ सावधान कर रहे हं कि पिछली मवस्था को भी सुधार लो। जो समव 
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बीत गया वह तो गया - जो कुछ बचा है उसे ही ठीक प्रकार सार्थक 
कर लो, लेकिन वह भी कठिन लगता हे । यहां एक घंटा वैठने पर थोड़ी 
भाव - रद्धि होती अव्य है, किन्तु उसके बाद क्या होता टं ? यहां से 
उठे कि भूल गए। सव विस्मृत हो गया। इस तरह जीवनं कौ वहुमूल्यता 
सफल करेगे आप? मानव जन्म पाकर वैसे ही खो दिया, जैसे हीरे से 
चटनी पीसने का कार्य किया जाए। सही उपयोग नहीं कर पाए। हमारा 
तो संकेत ट कि जितना भी कर सको अपने जीवन को मर्यादित बनाओ। 
श्रावकव्रत लो - आस्व रोको। प्रतिदिन यही सब हम कह देते हँ ओर 
आप सुन लेते हो, लेकिन तत्वन्ञान कौ वाते समञ्च मे आँ तव न? 
सत्यव्रत स्थूल रूपमे : 

सुबाहु कुमार का प्रसंग चल रहा था। उसको तत्व समञ्च मे आ 
गया था। व्रतो कौ व्याख्या चल रही थी। मँ आपके समक्ष सत्य कौ महिमा 
रख रहा था। मैने कल बताया था कि सत्य ही भगवान द ~ सारभूत तत्व 
है । श्रावक स्थूल असत्याचरण से बचता है , सुक्ष्म से नहीं बच पाता ह । 
जीवन में अनेको प्रसंगो पर असत्य का आचरण हो जाता है। व्रत लेने 
का भाव यही है किकमसेकम स्थूल असत्य से तो बचा जाए। इसी से . 
इन व्रतो को स्थूलव्रत कहते हं । सुवाहु कमार इसके अन्तर्गत क्या संकल्प 
करता हे ? वह कौनसे ञ्ूठ नहीं बोलने कौ प्रतिज्ञा करता है ? यदि राजदंड, 
लोकदंड, अप्रीति कौ स्थिति हो किसी को आघात पहुचे, किसी का 
नुकसान हो - एसे भाव मे ज्ूठ नहीं बोलुंगा। कम सै कम अनथरदिण्ड 
की क्रिया से तो वचँगा। इन सभी प्रकार कं असत्यो को पांच भागो में 
विभाजित कर दिया गया हं - कन्नालिए, गोवालिए, भोमालिए, 
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णासावहारे, कूड सक्खिजे - ये पांच भेद किए। पहला क्या? कननालिए। 
कन्या के लिए ्ुठ नहीं बोलना। यह व्रत का विवेचन है। कन्या कं लिए 
नहीं बोलना, तो क्या लड़कों के लिए ज्ूठ बोलना चाहिए? यहां 
"कन्नालिए' का अर्थ है कि कन्या यानि स्त्री जाति को प्रथम माना। आप 
यह समञ् ले कि रास्त्रो मे उपलक्षणामात्र राब्द होते हं । एक शाब्द म 
सारे अर्थं समाहित होते दँ कन्या को महत्त्वपूर्णं स्थान दिया क्योकि सारी 
सृष्टि का आधार स्त्री है। जब जड़ का सिंचन किया जाएगा, तो रहनी, 
फल, फूल, पत्तों को अलग से सींचने कौ आवश्यकता नही पडगी। समन 
गए आप? जड़ को नहीं सीचें तो पत्ते, फल-एूल आदि सभी सूख जाए। 
स्त्री को संसार का आधार - मूलभूत कारण मान कर हौ यहां महत्वपूरण 
स्थान दिया गया हे । दूसरी बात कि स्त्री को पारचात्य भौ माना है। यदि 
कोई नौका पानी मे चल रही हो। उसमे पुरुष - स्त्री सभौ सवार्‌ हों ओर 
वह नौका डूबने लगे तो पहले कन्याको -स्त्रीको वचाने का प्रयास 
होगा। पुरुषों से पहले उसको सुरक्षा होगौ। इस रूप म मूल ४५ 
प्राथमिकता दी। मानव जाति का समष्टि भाव! कन्नालिए' शब्दं मे 
समाहित कर लिया गया है। कन्या के लिए ्ूठ नहीं बोलने कार्थं 
कि किसी. भी प्राणि के लिए ज्ूठ नहीं बोलना हं। सुवा क्माए कहता 
हे - '' भगवन्‌ मै यह प्रण तो नही कर सकता कि किसी केलिएभी 
असत्य न बोल्‌ लेकिन राजदंड, लोकभय, अप्रीति होती हो एसा बट 
बोलने का त्याग करता ह्‌।'' 

दूसरी बात बताई - गोवालिए। इसका मतल क्या? गौ ५ 
द्वारा सारे परुं को ले लिया। गाय को महत्त्वपूर्ण माना है.वेदा्मना 


निमित्त ओर उपदान 





गाय को महान्‌ बताया हेै। कहा है - 
गाव स्त्रैलोक्य मातरः। 

वैदिक संस्कृति मेँ गाय को माता मानते ह । सारे संसार कौ मों 
बताया गया हे। गाय मेँ 33 करोड़ देवताओं का निवास बताया है। किसमे ? 
गायकी पुंछ मे। गाय का महत्त्व इस रूप मेँ मानते हँ कि यह सभी जगत्‌ 
के जीवन - संचालन का आधार हे। दूध भी देती है- दूध से घी ~ मक्खन 
प्राप्त होता है। बड खेती मे काम देते ह । मशीनें आ गईं तव भी कूपि 
कार्य मे बैलों की जरूरत पड़ती है। मरने कितना करेगी ओरद्‌ध क्या 
मरीनाों से निकलेगा? देगी मडीने,द्‌ध तो गाय हीदेगीन? मशीनें 
दूध नही दे सकती। गाय से ही दध, घी - अनाज - सन्जियां प्राप्त होता 
दै। इस रूप मे गाय तीन लोक की माता कही जाती है। गाय को सभी 
का आश्रय माना है। बाकौ सारा पडुधन गाय मे आ गया। किसी पशु 
कं लिएस्चूठ बोला तो उसे गोवालिए में गिना जाएगा। तीसरा क्या वत्ताया? 
भो मालिए। भूमि कं लिए ज्ूठ नही बोलना! कन्या मानव मात्र कौ प्रतीक, 
गाय परमात्र कौ प्रतीक हँ । वैसे उसकौ भी व्याख्या द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावके अनुसार कौ गई दं । द्रव्य से कन्नालिए का अर्थ है कि कोई कन्या 
सुदर हो, रूपवान हो , उसका ठारीर स्वस्थ हो , लेकिन कारण विडोप से 
उसके विषय मे असत्य बोल देना! किसी से यह कहना कि वह कन्या 
तो कुरूप हे, खानदानी नहीं है अथवा उसके ऊपर कोड मिथ्या आरोप 
लगाना- यह द्रन्य से ज्ूठ बोलना हे । क्षेत्र से कननालिए क्या? कोड कन्या .. 
किसी क्षेत्र कौ हौ ओर किसी अन्य जगह कौ वता देना यह क्षेत्र से असत्य 
भाषण हुआ। काल से न्मूट, उसकौ आयु कं विषय मे इूठ बोलना है। 
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22 वषं कौ हो मगर 15 वर्ष की बता देना! भाव से ञ्ूठ क्याकन्याके 


विषय मेँ उसकं गुण, रील, चारित्र निष्ठा आदि को ज्ूठघटावद़ाकर 
कहना! अच्छे गुण होने पर भी दुर्गुणों का आख्यान करना ~ यह भाव 
से कन्नालिए कं अन्तर्गत.आता दै। 
इसी तरह से भूमि मे उपलक्षण से सारे पदार्थं आ गरए। भूमि भी 
ओर समस्त पदार्थं - जिनका आधार भूमि हे - जो भूमि पर उत्पन्न होते 
हं - वे सभी पदार्थं ' भोमालिए' पद मे समाविष्ट हो गए। अगला असत्य 
का भेद है णासावहारो अर्थात्‌ न्यास अपहरण करना। न्यास का अर्थं 
धरोहर होता है। किसी की कोई वस्तु आपके पास रखी हं । उसे अपहत 
कर लेना, वापस उसके स्वामी को न देना - यह णासावहारो लूट े। इसी 
को थापणमो सा भी कहते हं । पांचवे भेद मेँ कूड सकिखजे बताया। इसका 
मतलब हे लूटी साक्षी देना। आजकल मिनयँ मे इूटी गवाहौ कं लिएलोग 
तैयार हो जाते हँ । यह भी असत्य के अन्तर्गत आता दै । मँ दूसरा स्थूल 
व्रत - सत्य व्रत स्थूल रूप मेँ समञ्चा रहा दु । ईसके स्थूल रूप से असत्य 
का त्याग हो जाता है। श्रावक स्थूल रूप मे ञ्ूट नही बोलता। इस पाप 
से बचता है । सुबाहु कमार सत्य व्रत स्वीकार करता हे । समञ्च लो कि जव 
जीवन मे एक सत्य का गुण आ गया तो सारे गुण आ गर। नीतिकार कहते 
है :~ ` 
सवे सत्यं प्रतिष्ठित। | 
-यानि सारे सद्गुण सत्य में प्रतिष्ठित हँ । एक सेठ का लड़का 
दुर्व्यसन मे फंस गया। मद्य, वेरयागमन, जुआ सभी प्रकार कं दुर्व्यसन 
उसको लग गए। सेठ ने बहुत समञ्ाया किन्तु वह अपनी आदत कोोड 
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न सका। उसकी माँ ने भी काफी समञ्ञाया पर वह तो कुसंगति से बाज 
न आया। सेड जी स्थानक मे जाते थे। धर्म. ध्यान करते थे। एक दिन 
सेठ ने संत - महात्मा के चरणों मे बैठ करं अपना दुखड़ा सुनाया। वे ` 
बडे विचारक संत धे। उन्होंने कहा - '" सेठ, तुम एक बार उस लड़के 
को हमारे सामने तो लाओ! हम उसे समञ्चाये गे!" सेठ बोला - '' लां 
कंसे, वह तो धर्म का नाम ही नहीं सुनना चाहता। संतो के दर्शानो से 
ही घबराता दै। कहता है, वहां जाओ तो वे त्याग कराते हँ । यही कहते 
है -वह छोड़ो।'* मुनि श्री ने कहा ~ '' आप एक बार ले तो आइये।'' 
सेठ ने अपने लड़के से स्थानक चलकर मुनियों के दर्ान करने को कहा। 
वह तो स्पष्ट इनकार करता हुआ बोला - '“ मुञ्चे नही जाना हे कही। 
वहां जाकर तो के वल त्याग करने कौ ही बात होती है।*' सेठ ने कहां 
“ "बेटा, तुम कोड त्याग मत लेना। कं बल दर्ान करने चलो ।* * बहुत 
कहने पर वह तैयार हुआ। 
स्थानक मे आकर उसने मुनिराज के दर्शन किए। मुनिश्री ने उससे 
बात कौ। उन्होने कहा - '' भाई, कू छोड्ने की बात हमं नहीं करते। 
यदि कहे तो ग्रहण करने कौ बात मानोगे न? ' वह बोला - ' ' हाँ, ग्रहण 
कर सकता द्‌, मगर कछ छोडुगा नहीं ।' ' मुनिश्री ने कहा - ' ' देखो भाई, 
तुम मे जितने व्यसन हँ, जो तुम्हारी आदते हँ - वे एक भौ मत छोडो! 
राराब जितनी चाहे, उतनी पियो, मांस ~ अंडा खाते हौ - इच्छानुसार 
खाओ - अन्य भी जो तुम्हारे गौक हे ,-उनमे से किसी को मत छोडो। 
एक बात हमारे कहने से ग्रहण कर लो।* वह बोला - ' "कहिए, क्या 
ग्रहण करना हे? ' मुनिराज ने कहा ~ '* सारौ अपनी चर्या पूर्ववत्‌ रख, 
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कस तुम शूठ मत बोलना। सत्य बोलने का रत हग कर लो, कसी 
स्थिति हो, तुम जचूठ नहीं बोलना।'' लड़के ने स्वीकार कर लिया। मुनिश्री 
ने उसे सत्य बोलने का संकल्प करा दिया। प्रतिज्ञा करा दी कि असत्य 
नहीं बोलना है। 

वह लड़का घर आया। शाम के समय उसे राराव की तलव लगी। 
वह घर से निकला। सामने से उसकी माँ आ गई बोली - '"वेटा, कलं 
जा रहे हो?'* अब क्या कहे? माँ से कसे केकि मं शाराव पीनेजारहा 
ह| कुछ ओर कहता है तो सत्यत्रत भग होता हे। वह मौन रहकर वापस 
घर मं चला गया। पुनः थोडी देर मे निकला तो सेठजी मिल गए। यही 
क्रम दो तीन दिन तक चलता रहा। उस स्थिति मे वह जा नहीं पाता ओः 
समय विताने को तथा अपनी व्यग्रता को शान्त करने के लिए धार्मिक 
। पुस्तके पठने बैठ जाता। इसका प्रभाव यह हुआ कि उसको बुद्धि ओर 
आदत दोनों सुधरने लगी। उसका जीवन बदल गया। इसौ से कहा हं कि 
सत्य मेँ सभी सद्गुणो का निवास है। एक सत्यत्र स्वीकार करने से उसकं 
सारे दुर्गुण सहज मे ही छूट गए। जीवन मेँ वहुत वार हम व्यर्थं का 
असत्याचरण कर लेते हँ, उसको छोड़ा जा सकता हं। मौलिकता - 
स्वाभाविकता मे रहकर सत्य का पालन बखूबी किया जा सकता ट। 
मौलिकता तो कुक है ओर दिखावा कुछ ओर करते हं, तभी असत्य आ 
जाता ह। आप एकान्त में पैर फलाकर बैठे दै । मस्ती से क्‌ छ कार्य ४ 
रहे हे, गुनगुनाते भी जा रहे हँ - सहसा किसी कौ पग - आहट आई 
तो आपकी वह स्वाभाविकता क्या होगी? एकदम सीधे होकर वट जायग। 
एकान्त का वह मस्ती भरा पौज ञ्चट से विगड़ जाए्गा। जल्दी से ठीक - 





| 
ठाक होकर बैट जाये गे यानि मौलिकता कक ओौर थी ओर अब कत्निमता 
कछ ओौर बन गई! मस्ती दूर हो गई उसकी जगह एक बनावरी साव 
नी ओपचारिकता आ गई। सत्याचरण को तलवार कौ धार कं समान 
माना है, लेकिन जीवन का उच्चतम आधार वन जाता दै 

जहां सत्य बात को सत्य की तरह ही स्वीकारा, कहाँ ओर आचरण 
किया जाता है, वहो सारे तनाव, संघर्ष, दन्द समाप्त हो जाते हँ । सत्य 
त्रत को स्वीकार करने मै आप मेँ किसी को भी कूकछ कठिनाई नहीं है। 
जरा सी समञ्ने कौ वात हे! सत्य का महत्व तो विङाद्‌ हं । बहुत विस्तृत 
हे। मै इस समय उस विस्तार मे जाने की स्थिति मे नहीं हू। समय बहुत 
आ चुका है। संकेत रूप म केवल यही कहना दै कि आप व्रतो के 
विश्लेषण को समज्ञ कर यथाराक्ति उन्दः अपने जीवन मे उतारने का 
प्रयास करेगे तो आपका जीवन मंगलमय बनेगा... 
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- उसका रसास्वादन होने लगता 
दै, तव बाहर के भौतिक पदाथोः के परति अरुचि स्वयमेव 


होती जाती है। जव मन व्रह्म के साक्ष्य कौ अवुभव कर | 


हि लेताठै - जव -आत्मदरस की प्रतीति हो नाती है, उस समय 
मन काठरी दौड़ - धूप बंदकर देता है। शर्त केवल यही 
ठै कि हमे वह आनंद लेना आना चाहिए व्ह रस लेना 
(9 ^, तक साधना करने एर 
| %ी मन स्थिर नही रहता, ठमे' रस दूसरे फदाथो मेः आता 
है, साधना मेः बहीः आता। 





---- अनन्त चेतना राक्ति ~ ~> 


(तर्ज : जन्म जन्म कासाथदहै....... ) 


अनन्त राक्ति भंडार है यह चेतन तुम्हारा, 
यह चेतन तुम्हारा, यह चेतन तुम्हारा ` 
निज स्वरूप को भूल के क्यो तू भटके मारा - मारा।।अंनत.... 


निजघरं मेँ तो निधि पड़ी ओर खोज रहे तुम बाहर मं, 
बुढिया जैसे सुई दूँढते क्या नहीं अपने घर मे। 
बाहर मे ही भटक ~ भटक कर तू तो सब कछ हारा।। अनंत. 


करमेतो है चिंतामणि तुम दर-द्र ठोकर खाते, 
मरू मृग सम तुम तृष्णा वडा हो माया मेँ भरमाते। 
अन्तर्दष्टि से तुम देखो, शक्ति का नहीं पारा।। अनंत 
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खुद को भूले सदा ही तुमने जड़ तत्वों का ध्यान किया, 
विषय वासना के दलदल मे भौतिक सुख संधान किया। 
निज अन्तरमे कभी न फूरी वैराग्य रंग की धारा।। अनंत 


००१०००११ 


अब तो मानव सम्भल जरा निज उक्ति तू पहचान ले, 
अनन्त ज्ञानी, अनन्त दर्शी तू खुददहीदेजाननले। 
निज “ सान्ति" पहचान जरा तु पाए मुक्ति हारा।। अनंत 
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अन्‌ भवसिद्ध विघय : 
गीतिका कौ पक्तयो मे चैतन्य देव की राक्ति के संदर्भ मं 
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आलंकारिक संकेत प्रस्तुत किए गए हें । अध्यात्म साधक अभवा 
आत्मारामी व्यकिति जो आत्मा की अनन्त ज्ञानादिक राक्तियों पर पूरा 
विदवास ~ पूरी आस्था करता ह, वह जानता हे कि चैतन्य आत्मामं 
विलक्षण शाकिति हे - अनन्त सामर्थ्य है । बहुत से शरुत, रास््र आदि पदन 
वाला भी आत्मिक रावित्तयों के पुंजीभूत विषय को ऊपर - ऊपर से जान 
पाता है , उसकी गहराई में उसकी पटहं च नहीं हो पाती, क्योकि आत्मा 
का विषय इन्द्रियातीत है। वह तो अनु भवगम्य हे। किसौ वाते को ऊपर 
से जान लेना अलग है ओर उसको सर्वतोभावेन अंतरंग से जानना ओौर 
बात है। ऊपर - ऊपर से हम बहुत कुछ जानते है, लेकिन तथ्य कौ गदृराई 
कम हौ व्यवितयों की पैठ हुआ करती है। कुठ लोग विरोप सान दृष्टि 
से गहराई में पंच भी जां तो वैसी श्रद्धान का जागरण नहीं हो पाता। 
विरुद्ध श्रद्धा बन पड़ तो विरुद्ध आचरण नीं बनता। जो स्वय साध्य 
क्रिया करके, साधना करके अपने अरु भव स सान प्राप्त कियाजाता रं, 
वह यथार्थ-होता दै, क्योकि वह निज कौ प्रतीति से जुडा हुआ ह प्रव, 
सुनकर, वीतराग वाणी का श्रवण अथवा अध्ययन करके जौ कछ लान 
होता दे बह अन्तरंग का सोन नहीं कहा जा सकता, क्कि उसमे अनुभव 
का रस नहीं होता स्वाध्यायादि करके भौ जव त्क अन्त की अनुभूति 
उसके साथ न जोडी जाए, तब तकं व्रह कँवल राव्द विलास दही + 
रह जाएगा। ज्ञानीजन कहते हं कि साधना ष्टौ जीवन का सा द। जीवन 
की उपयोगिता साधनामें हौ रहौ हुई है। जव तक ऊपरी ज्ञान द - सतः 
जानकारी है, तव तक श्रद्धा सम्पुट न्ह ह, तवतव वह जानना यथा ॥ 
से दूर ही कहा जाए्गा। यदि उस ज्ञानको | अनुशीलन मे ले आट ५. 
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आचरण में ढाल लेते दँ, तो वह ज्ञान हमारा अपना हो जाता है । उसका 
रस आत्मा मे परिपूर्ण रूप से आने लगता हं। जब तक साधना का रस 
नदीं आता, तब तक ज्ञान अधूरा है। एक पक्षीय ओौर ऊपरी ज्ञान हे । वह 
कहने मात्र का ही ज्ञान हो सकता दै , साधना मेँ उपयोगी बनने कौ सामर्थ्य 
उस ज्ञान मेँ नहीं होती हे। 

-सामायिक - साधना वर्षो से कर रहे हँ । कभी आपने सोचा कि 
जीवन गुजर गया साधना करते हुए, फिर भी सम्यग्दर्ान क्यों नहीं प्राप्त 
हो रहा दे। कभी इस असफलता का कारण खोजने कौ चेष्टा की है? 
जहां 50 वर्षं पहले भे वहीं आज भी हैँ] इंच भर भी आगे नहीं बढ 
पाए। इसकी वजह क्या है 2 उत्तर यही है कि वह सब क्रिया बाहरी ही 
रही - अन्तरंग कौ क्रिया नहीं बनी। शास्त्रीय भाषा मे कहे तो द्रव्य सार ` 
ना बहुत की, लेकिन भाव से साधना नहीं कर पाये, इसी कारण से आत्मा 
की गहनता को स्पर्ा नहीं कर सके! कड बार हमसे पूछा जाता हं - 
' ' महाराज साहव, साधना करने वैदे तो स्थिरता नहीं रहती। सामायिक 
मं मन एकाग्र नही रहता। यह एकाग्रता कंसे पैदा करे ?'* बन्धुओं, एकाग्रता 
कहीं बाहर से आने वाली नहीं है, अपने मेँ ही वह एकाग्रता क तत्व रहे 
हुए हं । अन्तर के बल इतना टे कि उनका प्रगटीकरण नहीं हो पाता। यदि 
साधना में रस आने लगे तो एकाग्रता स्वयं टी बन जाये! एकाग्रता न होने 
कामुख्यकारण है कि साधना को - सामायिक को आनंददायी मानकर 
यदि उसका स्वाभाविक रूप मे अनुरीलन किया जाए तो स्वतः ही रुचि 
पैदा होगी ओर फलस्वरूप एकाग्रता होनी अवदय भावी है! राजमल जी? 
कितने वर्पो से कर रहे हो सामायिक? कुछ आत्मिक संतोष मिला? लगा 


{1 सान्ति - द|, 


नि 
अपने आप मे कू परिवर्तन? कितने वर्षं हो गए? 50 वर्प किसी को 
50 किसी को इससे भी ज्यादा समय हो गया लेकिन साधना मे गतिरौलता 
नहीं आई। क्यों? क्योकि साधना को रोरीन वकं (२०४।११८ए०) मान 


, लिया है । बह एक आवश्यक हेबिट बन गड हे। ओपचारिकता कौ तट 


सामायिक कर ली जाती है, बस। इससे आगे सामायिक का महत्व नहीं 
समज्ञा, इसी से बह अन्तरंग के परिवर्तन का माध्यम नहीं बन पाई दैनिक 
प्रक्रियाओं कौ तरह सामायिक भी अभ्यास कौ वस्तु बन कर रह गई है। 
प्रातिः उटना, नवकार्‌ मंत्र भिनना, निवृत्त होना उसकं वाद वेरा बदल 
कर-कपड परिवर्तन करकं सामायिक मे बैठ जाना? अभ्यासवरा सार 
क्रियारें हो जाती हे। मुंह पर पटी बांध लेते हो, सामायिक कौ परियां 
बोले लेते हो, लेकिन भीतर मे कुक भी नहीं बदलना। मन कद्र - 
राग - द्वेष विकार पूर्ववत्‌ जारी रहते हँ ! उसी अवस्था मे सामायिक पूरं 
हो जाती हे समय पूर्णं होने पर सामायिक पार ली जाती हं । सामायिक 
कर ली, लेकिन उसमें साधना का कुछ भी रस नहीं पैदा हुज। जव 
सामायिक ओर ज्लानाराधना के प्रति रस पैदा हो .जाता हे, तव विगुद 
जागरण की स्थिति बनती है! भावौ का विरुद्ध संचालन होता हं। वैसी 
भाव विशुद्धता अपने अध्यवसायो से ही होती है । संत के प्रणान वा 
उत्कृष्टतम क्रिया कर लेने.पर भी अपने उच्च अध्यवसायो कं विना 
साधना मे वह आनंद उत्पनन नहीं हो ता। सतही अध्यात्म कं आधारः 
यदि सामायिक आदि क्रियां केवल धार्मिक प्रतिष्टा कं लिषए नहा की 
जाए, अन्तरंग कौ प्रेरणा ओर कर्मक्षय की भावना को लेकर > क्रिया 
की जाए तो अवश्य ही अलौकिक आनंद कौ प्राप्ति ह। सकती ६। 
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साधना का दिव्य रस एेसी अवस्था मे ही आ पाता हे । पहले वह श्रद्धा 
अंतरंग मे जागृत होनी चाहिए, तभी स्वयं कौ स्थिरता ओर ध्यान कौ 
एकाग्रता बनती दै । भंवरा फूलकर मंडराता है । जब तक वह ऊपर-ऊपर - 
गुंजारव करता रहता है तब तक उसको पराग नहीं मिलता। जब बह फूल 
पर बैठ जाता हे स्थिर होकर मभु पान में रत हो जाता है, तभी उसको 
रस का अनुभव होता है। 

भंवर के उदाहरण से एक बात मौर भी समञ्मने कौ है| वह यह 
है कि जब तक उसको मकरंद का रस नहीं आता, तभी तक वह गुंजार 
करता हं, ज्यों ही उसे मकरंद मिलना शुरू हो जाता है कि उसकौ आवाज 
भी बद्‌ हो जाती ह। तब तो बह अपना स्वर भी भूलकर रस पानमे निमग्न . । 
हो जाता हे । इसको हम आत्मा कं सम्बन्ध मे समञ्चं] भंवरे के.रूपक 
द्वारा संकेत मिल रहा है कि जब तक साधना में रस नहीं आता, तभी तक 
मन बाहर कं पदार्थो मे दौड लगाता टे । जब अन्तर्मन का अद्‌ भुत आनंद 
मिलने लगता ह~ उसका रसास्वादन होने लगता है , तब बाहर के भौतिक 
पदार्थो के प्रति अरुचि स्वयमेव होती जाती है । हमारा मन भी मधुकर 
है। जब ब्रह्म के साक्ष्य को अनुभव कर लेता है ~ जब आत्मदरस की 
प्रतीति हो जाती हं, उस समय वह बाहरी दौड्धूप वंद कर देता हे। 
शातं कं वल यही हं कि हमें वह आनंद लेना आना चाहिए! वह रस लेना 
आतां नहीं इसी से 50 - 60 वर्षं तक साधना करने पर भी मन स्थिर 
नहीं रहता। इसे रस दूसरे पदार्था मे आता है, साधना मे नदीं आता। आपको 
बाहर के तत्वों मे तो वड़ा आनंद आता है। नोयो की गङ्खी गिनने वैदो 
तो मन कहीं ओर जाएगा? उस समय तो सारी एकाग्रता उसी में लगी रहेगी 






प्ण 
तब मन कदी [दीं भटकेगा, व्योकि छ नयो से जापक भवस रय आपका भाव जुड़ा दै! उस 
गिनती मे रस आर्हा हे । नोयो मे अन्तरम श्रा जुडी है, अतः मन वही 
का वहीं रहता दे। मालाफेरो तो? वहो तो मन भरके! कहा हं - 
मालातोकरमें फिर, मन फिर चहुं ओर। 
मन विसयो मे दोडता, किम ले मुक्ति छोर 
| माला हाथमे घूम रही दै ओर मन कहां दै? मन चारों ओर 
परिभ्रमणकररहा है क्यो जी वहां मन कयो भागता दै? नेये को िनते 
समय कयो नहीं भागता वही मन हिसाब - किताव करने मे एकाग्र रहता 
है ओर सामायिक न नीं रहता, क्योकि उसके प्रति अन्ता कौ श्रा 
नहीं है । निरन्तर बाह यदार्थो के प्रति दौड लगी रहती है, जवविः 
वास्तविकता यह टै कि धन ने कभी किसी को सुखी नरौ किया। 
सांसारिक पदार्थं कछ देर की संतुष्टि अवरय द देते रै। मत्र सुलाना? 
मिल जाता दे उनम सच्ची शांति कभी नौ मिलती। मान तो को$ 
करोड्पति दै! अपने धनवान्‌ होने का- करोड़पति होने का गर्व है उसको 
बस, उतना - सा सुख उसको धन दे देगा इसके अलावा भौ कोई सुख 
नी दे सकता। धन धै द्वारा आन्तरिक सुख- शाति उपल नरी द 
सकती आध्यात्मिक सुख कं समक्ष रारीरकौ सुख - सुविधाएं नगण 
हे! उनकी कोई वैल्य्‌ नदी । कोई व्यवित `वहर से संवतेदिात दाः 


दरहा हो, वह अदर ने आनंद का अनुभव करने वाला ५ 
है! इसंकं विपरीत.एक व्यवित अंतरंग मे वहत दुःखी दो, तकि ध | 
` से वह सुखी दिखाई दे, यट भरी संभव हे । वाहः से उसका हसता ५" 


चेहर देखकर सब लोग उस व्यक्ति को वड सुखी सपतरेगे। वितत 





चेहरे से खुरा लगेगा, हो सकता है कि भीतर मे उतना ही पीडित 
संक्लेदित हो, क्योकि असलियत छिपाने को प्रसन्नता कामुखौरा लगा 
लिया जाताहै। आपकिसी को हंसते दख तो यह न समञ्च कि वह सुखी 
टै। अंदर की वेदना छिपाने को लोग हंस लेते हँ । अपने को ओर दृसरों 
को धोखा दे लेते ह । वास्तविकता यह टै कि इस संसार मे कोई सुखी 
नटीं दै। के बल वही सुखी हो सकता है जो अपनी आत्मा मे रमण करता 
हो । जितने भी सुख - साधन जगत्‌ में दिखाई देते ह, वे सुखाभास है, 
क्षणिक सुख देकर महान्‌ दुःखों की सृष्टि उनके द्वारा होती ह। धन हो 
तो उसकी कल्पना का क्षण भर का सुख हे, बाकी तो निर॑त्रर संक्लेड ` 
हीहै। पैसाहै तो उसकी सुरक्षा की चिन्ता भी रहती ह॑ । इसी से पैसे 
के लिए नीतिकारो ने कहा है :- 

अर्जने दुःखं रक्षणे दुःखं, व्यये दुःखं सर्वात्मना . 

पहले तो घन को कमाने मे ही क्ष्टहोताहे। बड़े यतसे 
पैसा कमाया जाता हे। अर्जन करने के वाद्‌ धन को संभालकररखने की 
समस्या खड़ी हो जाती टं । रात - दिन उसकौ सुरक्षा का विचार परेशान 
करताहै। घरमंरखे या वैक मे रखें यह भी विचारणीय होता है । यदि 
घर मे रखे तो चोरो का डर। यदि वक में रखे तो भी कड तरह के इञ्ञट। 
वक्त पर तत्काल जरूरत होने पर यदि वेक सेननिकलसके तो भी 
परेशानी! खर्च होता हं तव भी दुःख होता है पैसा हाथ से जाता हे 
तो बड़ी पीडा होती है। धन को कमाने मेँ दुःख, खर्च करने मे दुःख, , 
सुरक्षित रखने में दुःख ओर वचाने के लिए धी सोच - विचार करना 
जरूरी! उसकं पीछे भावे वह होता ह कि वुढ्ापे मँ काम आयेगो। पैसा 
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होने पर भौ बचत करने कं भाव मं खचं नही करते।कजूसौ करत 
कष्ट उटठाते रहते हं, मगर खर्च करना मंजूर नहीं । बहुत उदाहरण हमने 
एेसे देखें है जो कंजूसी की सीमा से बदृकर लगते हं । चमडी जाए पर 
दमडी न जाए वाली बातत है। 
कंजूसी कौ हद : ` 

एक व्यक्त्ति साकार उपासना करने वाला - वह सुबह - सुबह उठ 
कर परमात्मा की तस्वीर के सामने अगरनत्ती जलाया करता था! दीपक 
भी जलाता - भगवान्‌ की आरती उतारता। दो तौन बार आरती उतार कर 
दीपक ओौर अगरवत्तौ बुद्धा देता था। उसे यह चिन्ता रहतौ भी कि कहौ 
व्यर्थ का खर्च न हो जाए। दीपक को तुरन्त बुञ्चा देता था। एकं दिन भगवान्‌ 
की उपासना - पूजा करके वह जल्दी मेँ चला गया। उसे कटी जाना था। 
` लगभग आधाकि.मी. जाने के बाद उसे याद्‌ आया - ' ओहो, आज मं 
दीपक ओर अगरबत्ती बुञ्चाना भूल गया ह| यह तो वड़ा नुकसान हो गया। 
पत्नी से भी नटी कहा, वरना वही बुञ्चा देती। इतना निरर्थक घरवा हो 
जाएगा।'' आवङ्यक काम से जाना था, लेकिन वह तो उसने क॑सिल कर 
दिया ओर उल्टे पैरो लौट आया घर को। घर के बाहर से हौ पत्नी को 
आवाज लगाई। बह अंदर से बोली - “* क्या है 2 तुम वापस क्यो आए? ९ 
वह पुकार कर बोला - '“ दरवाजा खोल, एक जरूरी वात कहनी हे।'' 
पत्नी जवाब देती हे - '“ बात क्या है ? पहले वात वताओ तव दरवाजा 
खोलंगी। यदि कोई आवक्यक वात न हुई तो दरवाजे कौ कलौ को वय थ. 
धिसाने से क्या लाभ हे? तुम तौ काम वृताओ पहले, तव दरवान 
खोलूगौ।'' वह व्यवित्त कहता हे - “^ अरौ (ाग्यवान्‌, मं भगवान्‌ कपूत 
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करने के वाद्‌ दीपक ओर अगरवत्ती वुञ्चाना भूल गया। कितना व्यर्थ का 
खर्चा हो गया होगा, यही चिन्ता मुद्ध खाए जा रही है। उसी बेचैनी से 
मै रास्ते से वापस आया दू।' ' पत्नी ने कहा - ' ' तुम मुञ्चे क्या इतनी मूर्खं 
समञ्लते हो! आखिर मै तुम्हारी पत्नी हू तुम्हारे जाने के बाद मैने दीपक 
वुद्या दिया था ओौर अगरवत्ती भी संभालकर कल कं लिए सुरक्षित रख 
दी भी। मैने भी व्यर्थं नहीं जलने दिया, इतना ख्याल रखा लेकिन तुम 
इतनी दूर दौड़कर आएहो तो जुते धिस गए होगे! यह नुकसान तुमने 
किया ह । साधारण चलने कौ अपेक्षा दौडने मे जूते अधिक धिसते हे। 
तुमने जूतो का ध्यान नहीं रखा होगा।'' सेठ ने जोर से कहा - “मँ 
क्या ठेसी गलती कर सकता था? यह देखो, मैने जूते पहले से ही उताकर 
बगल में दबा लिए हं।'' 

देखा आपने? किस प्रकार एक-एक पैसा वचाया जता हे ? सोचिषए, 
कितनी सुरक्षा! घीकौभी,कौलीकौ भी ओर जूतों की भी। एेसी सुरक्षा 
रखते हँ आपं भी? नहीं रखते? रखने वाल ? रखते भी हं वंधुओं! पैसों 
कं पीछे जान देते है । मान - सम्मान - स्नेह - सबको धन के पीछे नेग्लेक्र 
कर दिया जाता हं। मम्मन सेठ कौ कहानी सुन रखी है न आपने? प्रभु 
महावीर कं समय मे वह मम्मन धा। आजकल भी मम्मन ह बहुत से 
आधुनिक मम्मन हं । उनमें से एक कौ वात वता दू। ञ्ञालावाड्‌ जिले 
का वह आधुनिक मम्मन था। एक गांव में रहा करता था। लगभग 50000 , 
की आवादी वाला गांव होगा, उसी मे वह रहता था। उसके माँ- वाप मर 
गए थे, सादी कौ नदी - सो अकेला ही रटता था। जव डादी नहीं कौ 
तो वच्चो का भी सवाल खत्म। थोड़ा - बहुत धन माँ-वाप छोड गए थे, . 


र ण णा 
बस वही उसका सहारा था। सबसे बड़ उसकी विरोषता यह थी कि 
बह एक नम्बर का आलसी ओर कामचोर था। काम - काज करना उसे 
जरा भी पसंद नहीं भा। दूसरी विरोषता उसमे यह थी कि उसकौ वुद्धि 
मंद्‌ चलने कौ शौकीन थी यानि बुद्धि का कमजोर था। तीसरी वात यह 
थी किएक भी पैसा खर्च करता तो उसकी जान निंकलती थी। हद दजे 
का कजूस भी था। अपने भोजन के लिए भी वह एक पैसा खर्च करना 
पाप समञ्चता था। जहाँ कहीं जीमण होता वहीं पुं च.जात। कोई बुलाए 
या न बुलाए, बह तो विना बुलाया मेहमान बनकर चला जाता था। अगर 
उसे कोई धक्के भी दे तब भी ढीठ बनकर बैठा रहता। भोजन करके 
ही हटता। उसकी यही आदत बन चुकौ थी। जव उसका हाल यही रहा, 
तो लोगों ने उसे भोजन देना शुरू कर दिया। लोग सोचते कि हम खाते 
„हेतो दो रोरी इसे भी दे दे, क्या अन्तर पडता है । इस प्रकार से उस 

: ज की समस्या हल हो गई। कपड़ा भी एेसे ही मिल जाता धा, वना 
फटे -चीथड़ लरटकाए रहता। इतने पर भी उसे संतोष नहीं था। रास्ते 
मे बैठ कर भीख माँगता भा। पैसे जोड़ता था। खर्च तो भी पैसा 
करना नहीं पड़ता था, जो भी मिल जाता, वह जमा कर तेता था। उसने 
खूब जोड़ा ~ खूब धन इकट्ठा किया। एसा करते-करते 46 वर्थ वीते 
गए। इतने वर्षो मेँ न उसने कोई वस्तु खरीदी, न कभी कुछ दानदिया। 
भीख माँगकर धन जोड़ता - पंगत मेँ वैठ कर खा लेता। जो भी मितं 
वह खा ले - जूठन भी खा ले। इस प्रकार वह वमार पड़ 1 अनेक 
रोगों ने उसे घेर लिया। अव क्या करे? डाक्टर को दिखाए तो फस माग 
फीस देना उसकी रान कं विरूद्ध थी एेसी वात नही कि उसके पास 
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फीस देने को नहीं थी। उसके पास खूब धन भा, लेकिन ' चमडी जाए 
प॒र दमडी न जाए" वाली बात थी। जिस व्यक्त्ति ने अपने खाने के लिए 
जीवन-भर एक पैसा न खर्चा हो, वह डोँक्टर को फीस किस प्रकार दे 
सकता है? वह ईोक्टर के पास नहीं गया। रारीर में पीड़ा बढ़ती गई] 
वह तपता रहता - वेदना सहन करता रहता भोगता रहता लेकिन दवाई ` 
लेना उसे मंजूर नहीं था। कूः दिन उसने कर्मं के अनुसार वेदना भोगी . 
ओर एक दिन उसकौ इहलीला समाप्त हो गई। उसकं बाद भी वह तीन 
दिन तक सडता रहा। बदबू फंलने लगी तो गँंव वालो ने नगरपालिका 
को सूचना दे दी। पुलिस आई ओर उसकी ख पड़ी का दरवाजा तोड़कर 
देखा गया। राव एकदम क्षत्‌-विक्षत्‌ हो रहा भा। कहीं ~ कहीं से बिल्ली 
ने माँस नोच रखा भा। जगह -जगह से कौडियोँ ने खा लिया था। बड़ी 
मुरिकल से उसके शाव को बाहर लाया गया। मिटटी का तेल, पैरोल छिड़क 
कर उसका दाह संस्कार किया। बाद्‌ मे उसकी ज्लोपड्ी कौ तली ली 
गई । वहां एक टूटी-फूटी पेटी मिली। उसमें चीथड़ भरे थै नया कपड़ा 
तो कभी उसने बनवाया ही नहीं तो होता कहाँ से? फटे-पुराने कपडो 
के नीचे नोरो के बंडल थे। 60,000 रुपये कं नोट वहां मिले! कितने ? 
उस समय के 60,000 (साट हजार) कितने होगे, सोचिए आप! एक रुपया 
दवा कं लिए खर्च नकर सका। बीमारी मेँ ही मर गया। पुलिस ने वे 
60,000 रुपये ले लिए! कानूनी कार्यवाही की गड्‌। वहुत जांच करने पर 

पता लगा कि उसके दूर के रिश्ते की वहन पास क गाँव मे रहती हे । उसको 

बुलाया गया, पूछा - ' "तुम्हारा कोड भाई हे," उसने उत्तर दिया - दां, 

भाईं तो अवश्य ह, लेकिन बहुत वषँ से उसका कुछ पता नहीं।'' पुलिस ` 
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ने वे रुपये उसको दिए, कहा ~ "ये रुपये तुम्हारा भाई छोडकर मरा 
हे। इन्दे सम्भालो।'* वह नहीं लेती। बोलौ - "*मुञ्ञे नहौ लेने हेये 
रुपये! भीख माँग-माँगकर इकट्‌ठे किए गए ये रुपये ओर मरते हए भौ 
दवाई न करने कौ हद तक कंजूसी करके जोड़ हुएये रुपये मेरे परिवार 
को बर्बाद कर देगे! मे नहीं लूंगी इन्द ।'' उन रुपयों को फिर सरकारी 
कोष में जमा करदिया गया। | 

म बात यह कह रहा हं कि इस प्रकार क कंजूस व्यवित भी होते 
हे उन्हें हम आधुनिक मम्मन कह सकते हँ । वे न तोखुदखातेदंन 
कभी एक रुपया खर्च करते हँ । देखो आप, जीवन भर ठीक से खाया 
नहीं । लोगो के टुकडों पर जीवित रहा। बीमार हुआ तो उपचार भी नही 
कराया। भीख माँग कर बड़ कष्टसेवे रुपये उसने जोड , लेकिन उसकं 
क्या काम आए? इसी से कहा-गया है कि धन क अर्जन, रक्षण, व्यय ओर 
बचत सभीमेंदुःखहीदुःखभराहे। 
समञ्जदार किसान : 

वष पर वर्षं बीत जाते दँ भौतिकता मे सुख खोजते हुए, किन्त 
मिलता है क्या? बाहरी पदार्थो म सुख हेही नदीं तो मिलेगा कहां से, 
लेकिन फिर भी समञ्च आती ह क्या? एक किसान अपने खेत म॑ वीज 
बोपए। एक साल - दो साल - दस सालं हो जा बीज बोता ही रहे, लेकिन 
फसल नहीं हो तो वह क्या सोचेगा? यहौ मान लेगा कि मेरे लेत कौ 
भूमि ऊसर है - बंजर हे। इसमे म हर बार बीज वो देता हूं मगर फसल 
नहीं ले पाता। आपकौ क्या स्थिति है? कितने वर्प ह गष धर्म ओौर सान 
क बीज बोतै-बोते? 60 = 70 वं तक फसल नही मिलने पर भी आप 
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कछ सोच नहीं पाते कि इसका कारण क्या ह ? वह किसान सोच लेगा 
~ '" जव इतने वर्ष तक फसल नहीं हुई तब क्या करना? चलो छोडो 
यह जमीन ही खराब है! दूसरी जमीन पर खेती करनी चादिए।** वह 
समङ्दार किसान भूमि बदल लेगा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? 
कभी विचार आया कि यह रास्ता ही गलत हे, दूसरा रास्ता अपना ले। , 
अरे, 60 वर्षं 80 वर्षं खो दिए ~ सच्चा आनंद्‌ नहीं मिल सका। अब 
तो जागृति आनी चाहिए। बन्धुओं , बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचारणीय प्रन 
है यह। निरर्थक कल्पनाओं में जीते रहने से क्या आनंद प्राप्त हो जाएगा? 
रोखचिल्ली का किस्सा सुना है? उसी रोखचिल्ली कौ तरह एक 
सेठ-सेठानी थे। 
कल्पनाओं के महलः 

किसी राहर मे एक सेठ-सेठानी थे। एक दिन बातों ही बातों मेँ 
उनम लड़ाई हो गई। हुआ यों कि सेठ बोला - '' मोलके दूधमें तो 
मजा नी आत्ता। एक भैस लानी चाहिए, ताकि घर का शुद्ध दूध पीने 
को मिल सक।'* सेठानी ने कहा - ^ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक दै । 
भैस ले आओ, मँ उसकी सार-संभाल कर लूंगी! उसकी खूब सेवा 
करूगी।'* सेठ बोला - '' ठीक रहेगा, मँ आज ही भस खरीदकर ले आता 
द्‌। रुद्ध दूध मिलेगा घर के दृधे पर बड़ी अच्छी मलाई आणए्गी। 
मलाई- मलाई मे खाङऊंगा।'* यह सुनते ही पत्नी भड्क कर बोली - 
^" वाह जी वाह, तुम सारी मलाई कंसे खालोगे? मेरा भी तो उस पर 
अधिकररृहोगा। श्रममे करूंगी, दूध मं दृहंगी। चारा-पानी धैसकामं 
करूंगी ओर मलाई तुम खा जाओ, यह नहीं हो सकता। सेठ गुस्से मे 
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बोला - "तू ज्यादा बोला - “तू ज्यादा मत बोल! मेने कह दिया न कि मला्ईमे लागा 
सेठानी भी तमतमाई - "देखो जी, तुम्हे यदि मलाई खानी ही है तो 
बाजार से खरीदकर खाना। भैस के दध की मलाई तो मै खाऊुगी। आखिर 
सारी मेहनत तो मँ ही करूंगी ? मलाई क्यों न मँ खाऊ भला?" सेठ 
ने कहा -'' भैसतो मँ ही लागा न। मलाई मँ खाऊंगा, तू छ पी 
लेना।* सेठानी चिल्लाई - ‹' वाह, क्यों पौऊं म छाछ? मै तो मलाई 
खाऊगी।*' बात बढ़ गई। दोनों तेज-तेज बोलने लगे। एक समङ्दार 
पडौसी आया। उसने पृछा - '* क्या हुआ भाई? क्यो लड़ रहे हो? 
सेठ ने ओर सेठानी नै बात बताई। वहां तो मलाई का ञ्ञगड़ा था। वं 
(ओं, न जाने क्रितनी तरह क लगड संसार मे होते हँ । जरा-जरा सी वात 
पर संघर्षं खड़े हो जाते हँ । नहीं होते? वहाँ मलाई पर लडाई हो गर। 
पति-पत्नी दोनों कम बात सुनकर व्यक्ति मन ही मन खूब हंसा। कां 
` पास ही एक डंडा पड़ा था। उसने वह डंडा उठाया। सेठ के एक इडा 
.1 ` । सेठ बोला- ' “मुञ्चे क्यों मारा तूने ?'* वह कहता दं - “^ तेरी 
भैस मेरा खेत खा गई अव मारूं नहीं तो क्या करूं?'' सेठ वला - 
"* मेरी भैस कहाँ है? अभी तो मैँ खरीदकर लाया हौ नही, भस कहा 
से आई? तेरा खेत कंसे खा लिया?" तब वह व्यव्ित बोला - "अर 
भले मानस, जब भैस नहीं हे तो मलाई कहाँ से आ गई? मलाई कं पो | 
तुम दोनो लड रहे हो, वह लड़ाई किसलिए?'" वन्धुओं, ये म॑सवे री 
तो व्यर्थं के विवाद खड़े कर देते हँ! कहावत भी हं- 
मारवाड मन्सूबे डूबी। 

हम यह कर लेगे' - ' हम बह कर लेगे' सारी जिंदगी इन्ह। वाता 

मे गुजार देते हो, लेकिन मन्सूबे पूरे नहीं होते हं - 'वटा वड़ा होगा 
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डोंक्टर - इंजीनियर वनार्येगे।' जरा सोचो केव बड़ा होगा कब बनाओगे। 
बनेगा भी या नहीं यह कौन जानता है। अपना मन्सुवा वना लेते दह ओर 
कछ विचार नहीं करते। इस प्रकार के भौतिक संकल्प जोडते रहते हो। 
रात-दिन इन्दी संकल्पो मेँ लगे रहते हो । इसे निरर्थक बाते कहते ह । . 
अनर्था दंड कहते हं । इस रूप मेँ हम बाहर में सुख खोजते हँ । हमारी 
चेतना मँ अनंत भंडार हे, जिसकी कोई तुलना भौतिक पदार्थो से नहीं 
हो सकती लेकिन आत्मा कौ ओर दृष्टि जाए तव न? दृष्टि तो केबल बाहर 
टिकी हँ, उसके कारण बहुमुखी अनंत आत्मिक राक्ति को भूले हुए हे। 
सारी जीवनी रावित यूँ ही गँवा देते हँ! ्ञानीजन बार- वार सावचेत करते 
है । धन्ना जी श्रावक कौ बात पता है न? कितने वचन सुने उन्दने? 
अप्रत्यक्ष रूप से पत्नी ने कायर कहा था? वह भी उनको सीधे-से कायर 
नहीं कहा था, यही कहा था कि "कथनी ओौर करनी' एक समान नहीं 
होती। धन्ना जी को स्नान कराते समय जब उसके ओंसू धन्ना जी कौ 
पीठ पर गिरे, तव उन्होंने चौक कर ऊपर देखा। उनकी पत्नी रो रही थी। 
कारण पूछने पर बह बोली- '" मेरा भाई शालिभद्र आज से वत्तीसवें दिन 
दीक्षालेलेगा। इसी कारणसे म॑ दुःखी हो रही हू।'' तव धना जीने ` 
कहा - ““ तेरा भाई तो कायर ह प्रतिदिन एक पत्नी को संयम के लिए 
मनाएगा ओर 32 पत्नियों को राजी करते हुए बत्तीस दिन विताएगा। शूरवीर ` 
तो क्षण-भर मं संयम ग्रहण कर लेते हे ।' ' उनकी पत्नी को यह वात 
वहुत चुभी। वह बोली - '' प्राणनाथ, कहना ओर करना एक सरीखा 
नहीं होता। संयम लेना कोई आसान काम नहीं हे । इतने वैभव को छोडना 
हंसी-खेल नहीं है।'* उसने तो सामान्य रूप मेँ यह वात कही थी, लेकिन 
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धन्ना जौ ने कया समह? उन्होने यह मान लिया क यह व्य यने 
मुज्ञ पर किया हे । अपने को परोक्ष रूप मेँ भी कायर कहलाना उन्हे ठीक 
नही लगा) उन्होने क्या कहा ~ "' शूरवीर जो कहते ह उसे पूरा भीकरते 
है । मे तो ये चला संयम लेने।'' पत्नी बहुत क्षमा माँगती, रोकती रही ` 
लेकिन वे क्या रूक ? एक शाब्द कितना गहरे तक ज्ञकडलोर गया! जाग 
उठे। आप रोजं बोलते हो, -क्या बोलते हो? 
कायर तो कटरा मेँ फंसिया, सूरा पार उतरसीरे। 
अपने आपको रोज कायर कहते हो । कहते भी जाते हो, फंसते 
भी जाते हो। 60 -70 वर्षं बीत गए फं सते हुए ओर गलती दोहराते हुए, 
लेकिन फिर भी सावधानी नहीं हुई राग ~ भाव के कौचड्‌ मे फंसते 
ही जाते हो। किसी भी वस्तु मेँ या व्यकिति मेँ यदि राग ~ भाव रह जाए 
` तो एक जन्म नहीं अनेकों जन्म बिगड़ जाते ह । मन यदि तिजोरी मे रमता 
तो मृत्यु कं बाद चूहे बनकर तिजोरी के चक्कर लगाने पडते हं । 
एक जन्म मे गति बिगड़ी तो फिर कड जन्म खराब हो गए ओर एक जन्म 
मे यदि अनासक्ति भाव का जागरण आ गया तो मोक्ष कौ भूमिका वन 
जाती हे। यदि भीतर मेँ विशुद्ध श्रद्धा का जागरण हो जाए, तो भवध्रमण ` 
की गति में एकदम परिवर्तन आएगा। संसार की दौड़ वंद होगी। वाहर 
की दौड़ बंद्‌ होकर अंदर कौ चालू हो जाएगी। आप बाहर कौ ओर दौड्‌ 
रहे हो कि नहीं ? उसी को सुख का माध्यम समञ्च लिया हं । जव अन्तर 
की ओरदृष्टिमुडेगी तो ज्ञात होगा कि बाहर कौ दौड़ आनन्द देने वाल 
नहीं हं । आप सुबह से दौड़ना शुरू करते हो । सौभाग्य मल जी, सुव 
कितने बजे उठे? सादे पांच बजे। कहां ~ कहां कौ दौड़ लगाई? नीमच 
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की - मंदसौर की। अब आप देखिए, उठे ओर बाहर मेँ दौड़ने लगे। 
उधर तो इतनी जल्दी उठ कर दौड ओर यहां सामायिक करने को कहो 
तो? गाडी यदि चार की'बजाय तीन बजे भी जाती होती तो उठ जाते। . 
साधना के लिए कितनी उत्सुकता ट ? बाहरी दौड कं लिए तैयारी कर लेते 
हो, किन्तु साधना के लिए कितनी तैयारी होती है ? जन्म ~ जन्म तक 
बाहय दौड मे भटकते आ रहे हँ । इसी से प्रभु ने जागरण का संदेरा 
दिया है। गौतम को कितनी वार उद्बोधन दिया - '' समयं गोयं मा 
पमायए।' हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। गौतम क्या प्रमाद 
करते थे? चौदह पूर्वो के स्ाताथेवे! क्यावे साधारण व्यकितिकौ 
तरह प्रमादं मं जाते थे? प्रभु महावीर ने गौतम को माध्यम से सभी 
प्राणियों को उद्‌ बोधन दिया हे । गौतम तो केवल निमित्तं रूप मेँ रहे हुए 
है । उन्हे तो मात्र प्रतीक बनाया है। आप जाते हो प्रमाद मेँ कि नहीं? 
प्रमाद के कितने भेद है? केवल आलस्य को हौ प्रमाद नहीं कहते। 
शास्त्रकार ने 5 प्रकार का प्रमाद बताया है। कौनसे 5 प्रकार? 

मद, विषय, कषाय, निद्रा ओर विकथा। 

मद्‌ यानि मोहभाव, रागभाव ओौर विषय - कषाय आपके 
भौतिक क्रिया -कलाप, निद्रा ओरविकथा। ये सभी प्रमादके प्रकार हे। 
इन सभी में तो लगे रहते हो ओर किसमे लगते हो ? सारा जीवन इन्दी 
मे चला जाता हे ? भगवान्‌ ने तो क्षण भर भी प्रमाद न करने का उपदेश 
दिया हं ओर यह जीवन भर प्रमाद्‌ हो रहा है। आपने इतना जीवन विता 
दिया। कभी विचार आया? उसी लीक पर चले जा रहे हो । समय कितना 
हो गया? अरे, घड्य की ओर ध्यान ही नहीं गया मेरा! -अभी शास्त्रीय 
विषय भीलेनादहे। 
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सुख विपाक सूत्र का वर्णन : 

सुख विपाक सूत्र का वर्णन चल रहा दै। कलमे वतागयाधा 
क सामान्यतः किन कारणा से ज्ूठ बोला जाता ह। रूढये क्या- क्या 
विशेष हेतु उत्तरदायी होते हं ? सत्यत्र के अतिचार कौने हं ? सहस्स 
भक्खाणे, रहस्सभक्खाण), सदार मन्तभेए, मोसोवण्से ओर कूडलेह 
करणे। रोज प्रतिक्रमण मे. बोलते हो न? अतिचार क्या होते द? जिनसे 
व्रत में दोष लगे वह अतिचार। दूसरे व्रत के सत्यव्रत के पांच अतिचार 
हे पहला ' सहस्सभक्खाणे का अर्थ हे किसी भी व्यवित पर सहसा 
आख्यान - दोषारोपणकर देना। ्ूा आरोपलगा देना।' रदस्सभक्खाणे' 
_ इसका मतलब है कि यदि दो व्यवित समञ्च लो भाई ~ वहन कछ वा 
कर रहे दँ । लोगों कौ दृष्टि क्या बनेगी? यही सोचेगे किन जाने कमी 
वात कर रहे है! उनके विषय मे चर्चा करना - उन पर आरोप लपन, 
इसी तरह ' रहस्सभक्खाणे' सत्यव्रत का अतिचार दै। उसमे क्या वताव। ? 
कोई दो व्यवित बात कर रहै हो - कोई रहस्यमय वति हो रही है। पहतं 
अतिचार मे बिना सोचे - समन्चे किसी पर आरोप लगन ओर दूस 
अतिचार मे उन पर राका करना। मनोनुकूल कल्पना करकं उन पर दोप 
लगाना। तीसरे अतिचार यँ अपनी स्त्रीके या पुरुप के मरम यानि गुप 
रहस्यों को प्रकर करना रहस्यमय नात को प्रकट करने से कई प्रका! 
के अनर्थ कौ संभ्रावना भरी हो सकती है। यह श्री एक अतिचार दै । इयं 
बचना चादिए। इससे कई संक्लेर पैदा हौ सकते है । चौ था अतिचा ठ 
_ मिथ्या उपदेशा मिथ्या उपदेशा कौ आजकल बहत रवति हो पई 
लेना - देना कुछ नहौ मगर जबरदस्ती संव देना भौ दूती कं अन 





आता दै। प्रकर मेँ तो असत्यकारी नहीं लगता लेकिन परोक्ष रूप मे भाव 
असत्य के होते है। किसी ने यदि सिरददं की या पेट - गैस की शिकायत ` 
चताई तो जट से दूसरा कह देगा - "मेरे भी यही बीमारी थी, लेकिन 
जव से सिगरेर पीनी रुरू कर दी, तब सै मेरी पेट गैस खुद ठीक हा 
गई।** अव यह क्या है - आप सोचो। आप उस व्यकिति को बीड़ी - 
सिगरेट पीने का परामर्शं प्रकारान्तर से दे रहे हो नहीं दे रहे हो? मेरे 
ठीक हो गई, तुम पियो तौ तुम भी ठीक हो जाओगे - यही भावतो है 
यह भी मिथ्या उपदेड दहै। एेसी ओर भी बातें हो सकती है। किसी को 
गलत रास्ते पर जाने कौ सीख देना - प्रतिकूल परामर्श देना ~ यह सव 
"मोसोवर्से' के अन्तर्गत है। अन्त मेँ हे ' कूडलेह करणे* अर्थात्‌ च्रुठा 
लेख लिखना। यह तो आज कल मामूली बात हो गई ह। आप रोज क्या 
करते हो? ठा लेखा - जोखा नहीं करते हो? लोग कहते ह - 
"" महाराज साहव, ञ्ूठ न लिखे तो क्या करे? पेट कंसे भरे। बन्धुओं, 
पेट तो एक मजदूर भी भरता हे, लेकिन आपको तो पेटी भरनी हे - 
तिजोरियाँ भरनी है। मजदूर मस्ती से रूखी - सूखी खा कर पैर भर 
लेता हे। आप केवल पेट भरने - मात्र से संतुष्ट नहीं हो पाते इसी से 
इूठ का धन्धा करना पड़ता हे! कु लोग व्याज पर रुपया उधार देते 
हे । ग्राहकों को रुपया देने से पूर्वं ही व्याज कार लेते हँ । बादमे भी 
क्छ लोग व्याज वदृ देते हं । यह सव सत्य के अतिचार हं । श्रावकको 
इन अतिचारों से वचने के लिए प्रभु महावीर ने संकेत किए हँ । प्राणी 
मात्रे कं लिए नहीं कह सकते क्योकि प्राणीमात्र तो ये सव करता ही नहीं 
हे। परा क से करेगा? यह असत्याचरण का कार्य किसका हे ? मानव का 
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ही हे। पु बेचारे ठा व्यवहार नही करते। वे सहज होते ह । छल - 
कपट ओर ञ्ूठ बोलना किसके जिम्मे बताया? मनुष्य हौ सारा दुराचार - 
ओर असत्यभाषण करता हे। प्र भु ने सबके लिए व्रत पालन बताया। यदि 
सभी सत्य का आचारण करने लगे तो क्या हो ? धरती पर स्वर्गं बनते 
देर न लगे। चारो ओर सत्य कौ प्रतिष्ठा हो जाए। कहीं भी असत्य का 
नाम न हो। सत्य कौ बहुत महत्ता होती है। सत्यव्रत का विरलेषण करने 
मे तो बहुत समय चादिए। अब घड् की स्थिति ओर आवाज को देखते 
हुए आज का विषय यही तक रखने कौ आवश्यकता हे, अतः अपने आज 


के वक्तव्य को यही विराम देता ह्‌... 
। 19 अक्टूबर, 1989 


संसार के अनन्त चक्र मे भटकती आत्माओं कां अपने अन्तर 
मे छिपी अपार निधिश जान कहीं है, इसी संदे दुःखों के गहरे 
सागर मे गित्यपति गोते लगाती रहती है! जो कुष गोध है, वह 
ना कृ तत्वं का है! आत्म की शक्ति क जानने क अभाव 
मे वड आदरणीय तत्वा क उपेश्रणीय्‌ क्र देता है ! जिसके सच्चे 
हरीर की पहचान न हा दहटहीरे को स्या सम्य? हीरे की शप 


कं रंग-विरगे कच रे या प्लास्टिक्‌ कु दुक्डीं का ही दह हीरा 
मान लेगा! एक्‌ तरफ यदि दे रंग - विरमे काच कं दुक रख 
दिए जाएं ओर एक ओर असली हीरा दतो दह काच के 
टुकडी रोही हीरा मानकर उठा लेगा, क्यांकिदवृभीदहीरो री 
तरह चमक्ते हुए दिखाई देते है! उसके लिए मूल्य चमक का 
है, आद का वही, ऊपरी चकार्चौध का है, आन्तरिक तेजस्विता 
का नही यही दशा मोहयरस्त मानव ीहै 





